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त्राचार्ये शान्तिदेव कां 


बोधिचयोवतार 


तान्तिभिन्षुशास्त्री 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


आचार्यंपाद स्वर्गीय महास्थविर भदन्त बोधानन्द ने आज से ३० वषं पूवं 
अपने एक महान्‌ उदेश्य कौ पूर्ति के लिए लखनऊ मे इस बुद्ध विहार की 
स्थापना कौ भी । निर्वाण गमन के २२ वषं पुवं अपने पश्चात्‌ इस बुद्ध विहार के 
संचालन की व्यवस्था करते हुए उन्होने लिला भा -- 

“मैने सन्‌ १९१६ ई० मे अपने चिर-चिन्तित पुनीत उदेश्य की सिद्धि के लिए (भारतीय) 
बौद समिति की स्थापना की लिसका उदेश्य ओर कार्यप्रणाली इस प्रकार हं :-- 

मनुष्य जाति में भगवान्‌ बुद्ध प्रदशित उस लोकोत्तर धमे का पूणं ल्प 
से प्रसार करना ह जिसके हारय मनुष्य अग्ने जौवन मं कंह्णा, सेतरी, समता, 
संयम, सेवा, सहानुभूति, आदि पवित्र भावों का विकासं करे तया अपने सब 
प्रकार के दोषों ओौर दुःखों का अत्यस्त निरोधं करके इत व्पररितिगत जवन के बष्द 
निर्वाण अर्थात्‌ एक अचिन्त्य, सर्वोपरि, नित्य ओौर पुणं शांति को छम करे ¦ 

काय-- (१) सब प्राणियों के सुख-दुःखो को अपने ही सुख-दुःखो के समान समक्षना । 

(२) जाति-मेद के ऊंच-नीच भावों को दूर करके मनुष्य मात्र मे समता ओौर 
सहयोग का प्रचार करना तथा मानवीय उन्नति-विकास जौर अधिक्रार की भाव- 
नाओं को जागृत करना । 

(३) क: बौद्ध धमं के विभिन्न दशेन त्था सिद्धातो का समन्वय पुर्वंक 
अनुशीलन करना । 

ख : अबोद्ध धमं दलन तथा वर्तमान विज्ञान के साथ बोद्ध धमं का 

तुलनात्मकं अध्ययन करना । 

(४) पाली, प्राकृत, संस्छेत जदि प्राचीन ग्रंथो का तथा आधुनिक सोजपुणं 
स्चनाभों का अनुवाद तथा प्रकाक्षन करना) 

(५) भारतीय बौद्धे समाज को संगसिति करना तथा बौद्ध संस्कृति ओर हितों 
कौ रक्षा करना । 

इस उदेश्य को सफल बनाने के हेतु मेने सन्‌ १९२५ ई०, तदनुसार २४६९ बुद्धाब्द मे 
लखनऊ के रिसालदारवबाग (पाक) में एक बुद्ध विहारकी स्थापना कौ । - - ~ इसमें 
योग्य बोद्ध भिक्षु रंगे तथा अध्ययन-अध्यापन ओर धमे-प्रचार करेगे ) 

मेने इस विहार से संबंधित “अनुसंधान पुस्तकाय कौ भौ स्थापना की 
ह । निस्तका उदक्य यह दहै किं बोदढ, जेन एवं हिन्द शस्त्रो, पारसियो के धमे. 
ग्र॑थों तथा फाहियान, ह.बानसगि आदि विदेशीय यात्रियों के भ्रमण-वृत्तान्तों ओर 
पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक अनुसंधानो का पक्षपात रहित तुलनात्मक अध्ययन करके 
भारतवषं की प्राचीन शिक्षा, सभ्यता ओर इतिहास को सोजकर प्रका में छाना ~ ~ ~ 1" 

इसी समथ मरणोत्तर को व्यवस्था करते में पुञ्य आचार्यपाद नै स्वर्गीय 
श्री देवमिन्रे ध्मपाल जौ दारा संस्थापित महाबोधि सभा को उपयुक्त पाया 1 
जो कि गत ६५ वर्षो से भारत में बोद्ध संस्कृति का पुनरुढार भौर बोद्ध हितो की 
रक्षा के किष कायं करती आ रही हं । अतएव इस बुदढचिहार, पुस्तकालय ओर 
समिति को उत्ति विकास का कायं करते हुए स्वर्गीय महास्थविर जी कां -नाम 


ने 
मे 


म्‌ 

ओर परिचय की स्मृति को जीवितं रसने के लिए उनके कार्यो का सचालन करते 
रहना महाबोधि सभा का कव्य हो गया हं । 

महस्थविर जी के स्वर्गवास के पश्चात्‌ ही १९५३ ई० में मंगोलिया निवासी 
भदन्त मंगलह.ख्य जी से नालन्दा पाली प्रतिष्ठान (इस्टिस्धूट) मभेभेट हई । तभी 
हमारी प्राथना पर उन्होने ज्खनऊ विहार मं रहं केर तिञ्बती भाषा एवे साहित्य का 
अध्ययन-अध्यापन के कायं मं सहयोग देना स्वीकार कर हमारे उत्साह को बह्मया भौर 
कुछ ही समय में एक पुस्तिका--तथागत-गभं-सुत्र-~का अनुवाद भी कर दिया । 

सौ समय अपने गुर भारईश्री लान्तिभिक्ु शस्त्री कोभी इस नये कायं की 
गतिविधि के विषय मे सुचितं कर प्रतिवषं दो महत्वपुणं पुस्तकों के प्रकारन की 
अपनी इच्छा एवं अपने आचार्यवर की भसनोकामनाओं कौ पुति हेतु हाथ बटानें 
के लिए कहा । हमारी असुविधाएं भी उनसे परी तरह विदित ह । अतः हमारी 
सहायता का हाथ बंटाते हए उन्होने अपनी अनूदित बोधिचयवितार' की प्रेस कापी तैयार 
करके तुरन्त हमरे सुप्रदं कर दी तथा परिचयात्मकं एक दीघं भूमिका, आकर्षक 
आधुनिक विषय-सुची, अनुक्रमणिका आदिं स्वयं तयार कर, आचाय शातिदेवे का 
एक दृष्प्रप्य चित्र भी संग्रह कर हमारे उत्साह को बढ़ाया । नास्तव में स्वर्गीय 
महास्थविर जी की पुण्यस्मृति में उनके द्वारा प्रतिष्ठापित पीठ के संरक्षण एवं संवर्धन में 
सहयोग देना उनका भी कर्तव्यहो गया । उनके पौठंसे प्रकारित करानेमें उन्होनि 
बोधिसत्नो फी चर्य्या का चुनाव किया हं । यहु उनकी कतेव्य-परायणता का परिचायक हं । 

भारतीय वाडमय की एक अमूल्य निधि को अपने प्रथम प्रकष्ान के रूप में 
पाठकों केहाथ में देते हए हमें अतीव प्रसन्नता होती हं ।! तिब्बती भाषा-साहित्य 
फो योजनानुसार हिन्दी में अनूदित एवं धरकारित क्ररने कै इसं पुनीत कायं सें 
भाई भदन्त मंगलहुदय का हाथ भमुख हं । हमारे कायं को सुगम एवं प्रशस्त 
कर तेने भं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विद्र डशं° सम्पूर्णानन्द जी तथां उत्तर 
प्रदेश फे सुचना विभाग फे संचालक धी भगवतीक्ञरणसिह जी से विशेष अल मिला 
है । एतय्थं हम उन्हं हादिक धन्यवाद देते हें । 

दस कायं मे सखनञ बौद्ध समिति के अध्यक्ष भी जी. सी. छार जी का 
सहयोग न भित्ता तो इस क्ीधता मं एसी योजना को कल्पना भौ सम्भव नहीं थी । 
भरफ सशोधन में सदा की भांति उपासक श्री भूलन प्रसाद जी ने हमारी सहायता 
की ह तथा तिब्बती-चीनी आदि भाषाओं भं संगृहीत भारतीय चितन-केली कै पठन- 
पाटन की दिका मं चर्चा करते रहकर डर एच. वी. गुन्थर हमे प्रोत्साहित करते 
रहै हं । हिन्दी भचन, शान्तिनिकेतन के पंण्श्री हरिक्चंकर कर्मा का भौ प्रूफ-शोधन 
भे योगायोग रहा ह । अतः हम इन सबको हादिक्र धन्यवाद देते हें । 

बनारस हिन्द विद्वविद्याल्य के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डं० हजारी प्रसाद द्विवेदी ` 
जीने “दो शब्द लिख कर जो सहयोग दिया हुं उसके लिए हम उनके अभारी हं । 


२०--८--५५ भिक्षु ग० प्रज्ञानन्वे 
ललन 


दो शब्द्‌ 


मेरे प्रिय मित्र कविह्ठद्ृर पण्डित शान्तिर्भिक्षु जी ्ञास््री ने बोधिचर्यावतारः 
को सस्त ओर हिन्दी मे व्याख्या कलिक्लकर मेरौ एक चिराभिरषित कमना पुरी 
की ह । संस्कृत टीका तो ब्राद मे छ्पेगी, पर मेरे विशेष अनुरोध से उन्होने 
हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करा दिया ह ` मेरा विश्वास है कि यह्‌ ग्रंथरत्न अबं 


हिन्दो अनुवाद के साथ प्रकार्िते होकर सह्‌. दय पाठको को अनेन्दं ओर प्रेरणा देगा । 


मे इस पुस्तक से बहुत प्रभावित र्हा हुं । मानवता का जौ हप कान्ति 
देव की इस रचना मं न्खिरा हः वहु सब प्रकार ते स्तुत्य है! अपनी "हिन्दी 
साहित्य की भूमिकाः मे मेने लिखा था कि श्लान्तिदेव, जो गुजरात के राजपुत्र 
कहे जते है, निस्संदेह बहुत उच्च कोटि के कवि भे । इनके तीन प्रथ --रिक्ा- 
समेच्चय, सूत्र-सम्‌च्चथ, बोधिचर्थावतार--बोद्ध लोगोमे प्रसिद्ध हं । अन्तिम पुस्तक 
प्राप्त हई हं ओर बह सचमेच ही विश्व साहित्य को अमूल्यं निधि हं) कहते है; 
भूसुकपाद नामक सिदध से ये अभिन्न हं।*आज मी म इस पुस्तक को इतनादही 
म॑हत्वपुणं समक्ता हं । वस्तुतः जो भौ प्रं मनुष्यं कौ उसके क्षेणभगुर परिसर 
ओर सदयःपाती क्षणिक लाभे के लक्ष्यं से उपर उठाकर त्यागं ओर परहित-कामना 
के लक्ष्य तक्र ङेजाने बाली बात दरतदंग से कहता हं कि पाठकके हदय मे सीं 
ओर गहरे प्रवेश करता है बहु श्रेष्ठ काव्य कौ कोटि में जाता हुं \! यद्यपि बोधि- 
चर्भावतार' धामिक्‌ ग्रथ है ओर उसमे दाज्ञेनिक सिद्धतां का विवेचन भी इजा 
हं तथापि वहु अपने इन महान्‌ गुणों के कारण उत्तम काव्य माना जायया । 
मनुष्य का यह दुलभ जन्म नित्य नहीं प्राप्त होता । शान्तेव भो अन्यान्य मार 
तीथ सनीषिथों की भाति मनुष्य-जन्म को केवल भोग-योनि नहीं मानकर पुदधाथं- 
साधकं दुरखंभे संयोग माना दहै । यहु क्या मामी सुयोग हं कि आजं हमने पुङ- 
धार्थोँ के साधन करने में समर्थं मनुष्य-शरीर को पाया हं ? नरक में नीह 
प्रेतयोनिं मे नहीं हे, देवता या रसस नही हं, गमे था निबुद्धिकं नहीं हु--षुन्दर 
मनुष्य का जन्म पाथा ह ! इसर्मे यदि परहित कामना मन में जगी तो फिर कहां 
जगेगी ? क्या इस प्रकार समागम --समस्त शुभ संयोगो कौ एकत्र प्राप्ति-- 
प्रतिदिन होती ह ? 
क्षणसंपदियं दृरंभा प्रतिलब्धा पुरषाथं साधनी । 
यदि नाच्र विचिस्त्यते हितं पुनरष्येष समागमः कुतः ।। १.४ ॥। 
भागवत में भो कंहा है कि यह सुदुर्लभ मानव-शरीर कूपौ नौका घुल्भ षहो 
गथ है, इस नैया को खेने के लिए सद्गुरु जैसा कर्णधार भी प्राप्त हो गया है 
ओर भगवान्‌ को कृषा की अनुकूल हवा तो बह ही रही ह, इस समय-इन सुन्वर 


२ 


संयोगो के प्राप्त होने के दुलभ क्षण मे यदि सनुष्य भवसागर को न तर सका, 
तो वह आत्मघाती के अतिरिक्त ओर कु नहीं हे--आत्महुा, स्वयं अपने आप्‌ 
को सार लने वाला -- 
नदेहमायं सुलभं सुदुलभ 
प्लवं सुक्लृप्तं गुरुकर्णधारम्‌ । 
मथानृकूलेन  समीरणेरितं 
पुमान्‌ भवर्णव्ध न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 
किन्तु नोधिचर्यावतार का कवि-सन्तं अपने आपको तारने के लिए उतना 
चिन्तित नहीं है जितना प्राणिमात्रं की इुःख-निवृत्ति के लिए । यहु सन्तं सुवित 
था निर्वाण नहीं बह्कि सर्वप्राणियोंका कलेश-रमन करना चाहता हं 
मोधि-चित्त का साधकं अपने निर्वामि कौ चिन्ता नहीं करता । वहु अपने पुण्य 
का एक ही उपयोग करना जानता ह--यदि भने कुट पुण्य न्तियो कुछ शुभ 
आचरण किया हौ, तो .उससे समस्त जगत के प्राणियों का द्गुःख इर होवे ~~ 


एवं स्वंसिदं कत्वा यन्सयासादितं ्रुभम्‌ । 
तेव स्थां स्वंसत्वानां सवंदुःखंप्रशन्तिकरत्‌ ।) १.६ ॥ 
इतना ही नही, वह परिनिर्वाणाभिमख बृद्धो से हाथ जोड़ कर प्रार्थना कररता 
है कि वे निर्वाण प्राप्त करने में जल्दी न करः अनन्त कल्पो तकं रहर ताकि 
संसार में अंधेरया न हौ जाय ओर जगत्‌ के दुःखी प्राणी भेरक-भटकं कै मरने नं 
लभे :~-~ 


निर्वातुकामांश्व जिनान्‌ याचयामि शृताञ्जलिः ! 
कत्याननन्तांस्तिष्ठन्पु मा भृदन्धमिदं जगत्‌ ॥ 
कितनी उत्कृष्ट भावना ह ? शांतिदेव कौ भक्तिभावना ओौर अद्भुत श्रद्धा 
तो उनके प्र॑थके प्रत्येक अंश ते प्रकट होती ह । भोधिसस्वोकी पूजा करने लिप 
वै इतने आतुर हं कि यवि उनकी चले तो समस्त विष्व के एल, फल, भणि, 
रतन ओर महाधं वस्तुए-- 
यावन्ति पुष्पाणि एलानि चेव 
भेषज्यजातानि यानि सन्ति 
रत्नानि यावन्ति च सन्ति लोके 
जलानि च स्वेच्छमनोहुसणि 
सब बुद्ध-पत्रो को पुजामे चणा दे । परन्तु इतनी श्दधा ओर भक्ति के षोते 


हए भौ वे मानते ह कि परहित की बातत भी बुदपूजा से बडी होती है फिर 
समस्त प्रापि के सर्वमुख के किए उदयम कीतो बात ही क्या? 


हिताशंसनमात्रेण वुद्धपुजा विर्षिष्यते । 
कि पुनः सवंसत्त्वानां सर्व॑सौस्यार्थमु्यमात्‌ ।॥ १.७२ ।! 


ड 


क्था उदात्त भावना हं ! प्राणियों कौ इुःखल-निवृत्ति को कंसौ उदार चिन्तां 
है ? इस श्रद्धा ओर भक्तिरस से उद्ेल श्रथ सरोवर मे स्नान करने बलि का 
कलृष दूर हो जाता हौ तो आ्चयं ही क्याहै ? क्िसौ जी सम्प्रदाय का मनुष्य 
हो, इस महती अनुशंसा से नि्मल्चेता न सक्ता ह । 

किन्तु बोधिचर्याबतार केवल भक्ति ओौर शद का भाव भद्गद्‌ वैय ही 
चहं है । शञान्तिदेव इसमे श्रेष्ठ दार्शनिक अचायं के ख्पमें भौ अये है । प्रज्ञा 
पारमिता बाले प्रकरण में वे अधने मत कौ स्थापना करते समय उत्तम युक्तियों 
का प्रयोग करते ह ओर परपक्ष के निरसन मे कठोर तकं का हास्त्र चलति हं) 
एक तरफ बे अत्यन्त निरीह ओर आत्मत्यागी भव्तहै तो दरूतरी भोर कठोर तरक्रिक 
ओर कसके जवाब देते बके बादमल्ल मी हं -- 


दं त्राह समिदं क्षात्रं शापादपि शरादपि \' 


लेकिन वस्तुतः वे प्राणिमात्र के कल्याणकामी सन्त ही हं ¦ उनके अन्तस्तल से 
जो ध्वनि निकलती हं अर रोम-रोम से उच्चरित होतौ है, वहं यही है, कि 
कोई दुखी न रहे, रोगी न रहे, पापो न रहे, हीन नह, परिभूत न हो, दुमना 
न॒ हो-- 

मा कंचिद्‌ दुःखितः सत्वो सा पापौ मा च रोशितः। 

मा हीनः परिभूते वा मा भूत्‌ कशिचच्च दुर्मनाः । १०.४१ \ 


बोधिच्यवितार की मूल स्वर-धारा इसी लक्ष्य की ओर बढती है । 


महायान मत कौ थह प्राणिहितेच्छा बहुत ही कल्याणकर है ! बुद्धदेव के 
पर्वातते मागं के तीन यान प्रसिद्ध हे--हीनयान, महायएन ओर तंत्रयान या 
वजयान । कहा जाता हं कि उन्होने अपने जीवन काल में तीन बार ध्मंचक्त 
फा प्रवर्तन किया था ¦! प्रथम प्रवतन ऋषिपतन (सारनाथ) मे हमा) यहो प्रवतेन 
एतिहासिक ह । इसर्मे श्चावकयालन सौर प्रत्येक दुंढयान आदि मार्गो का प्रवर्तन 
था, यहं उपदे व्यक्ति को निर्वाण या (मोक्ष) का मागं बताता है । इस 
प्रकार की साधना करने वाले हीनयान के अनुयायी कहे जाते है ! इसरी बार 
धर्मचक्र का प्रवर्तन मृध्यक्ट वर ओर तीसरी बार धान्यकटक में हजाथा । ये 
दोनों एतिहासिक नहीं बल्कि भाव-जगत्‌ से अधिक सम्बद्ध है । दूसरे धर्मचक्रं के 
प्रनतंन का उदेश्य समस्त जीवों के मोक्ष में आनन्द प्राप्त करने की साधना का 
उपदेश हं । यही महायान ह । यद्यपि समस्त प्राणियों को भोक्ष प्राप्त करने में 
अनिन्द अनुभव करने की साधना स्वयं परमसाध्य नहीं हं, वह बेद्त्व-प्राप्ति का 
साधन-मान्र हं, तथापि बोधिसत्वं की इस साधना ने एसा अद्भुत सूप ग्रहण 
क्षिया है किं वहु स्वमेव परमलक्ष्य--जेसी दिखने र्गी हें ! "बोधिचर्यावतारः इस 
भावना को अपनी चरम सीमा पर पहुंचा देता है । बोधिसत्व की यहु प्रार्थना 
कितनी महिमामयौ है कि “जगत्‌ का जो कुष्ठ दुःख हे वह सब षै भोग्‌ ओौर 
बोधिसस्व के किये समस्त शुभक्मों से संसार पुशी हौ-- 


र 


यत्‌ किचिज्जगतो दुःखं तत्स्व मनि पच्यताम्‌ । 


बोधित्वशमैः स्वेजंगत्‌ सुसितमस्तु च ॥ १०-५६॥ 


मुक्षे यह देख कर हादिकि संतोष हुजा हं किं प० शान्तिभिक्षु जी ने इसं 
पुस्तक का अनुवाद सरल भौर सुबोध हिन्दी मे क्या ह ओर आाब्रह्यक स्थलों 
पर टिप्पणिथां लिलकर मृलभाव को ठीक-ठोक हूद्यमम करने मे पाठकों की सहा- 
यताकीहै । वे बौद्ध क्सत्रं के गंभीर च्द्रिन्‌ तोहे ही अच्यान्य भारतीम 
दर्शनों ओौर साहित्य के भी प्रग पंडित है ¦! साथ ही उनकी दृष्टि आधुनिक 
विषयों के अनुश्चील्न से निम ओर अन्तदशिनो बन गयी है । वे यद्यपि प्राचीन 
शास्त्रों के निष्णात विद्वान्‌ हं तथापि दुराग्रह ओर पुवंग्रह से सर्वथा मुक्त हं ¦ एसे 
विद्वान्‌ के इस साधु प्रयत्नं से विद्रञ्जन अवश्य उपकृत होगे ।. एवमस्तु । 


काशी विहवविद्याख्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
७~ १ १५५ 





उत्सगं 


लान्तिदेवपरमे निजपुत्र- 
स्तोषं मेत्‌ करणामतिनाथः । 
स्वागताथेमवलोकष्य जनाना- 
मग्रयाननृपलढ्धमनेन ॥ 
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बल व्यूह ३१; बव्यापार ३२; छन्दबल २२--४६ पुवर्षि; मान 
(वित्तदा) बल ४६ उत्तरार्ध--६१; रतिबल ६२--६५; त्थाग- 


बल ६६; तात्पथं (तत्परता) ६७--७३; वशिता (आत्मिविधेयतः) 
५9८; ७१५ ।। 


द २.६५ 


६ १७१ 


( ३ 


८ ध्यान-पारमिता (श्लोक १--१८६) ७२--९५ 

समाधिमावना कौ सत्रपोजनता १; कायचित्तविवेक २; कायविवेक कै 
साधनः; स्मेकसंपकपरित्याग २--८; बाल (मूवे) संग-परिहार ९--२५; 
विवेक (एकान्तंवास) २६--२८; चित्तविवेक के साधन : कामांग- 
परिहार ३९--७९; संवेगकया ८०--८्‌; विवेकवासानुशंसा ८६-- 
८९; परात्मसमता ९०--११०; पररतमयरिवतन १११ १६५; 
आह्मदमन (चित्तदमन) १६६-- १७३; कायदमन १७४--१८४; 
पंडितानुसरण १८५; समाधि का ध्येय आवस्मनाज्ञ १८६ \ 


९ प्रज्ञापारमिता (श्लोक १--१६८) ९६-- १३० 


दुःलनिवुत्ति का उपाय : प्रज्ञा १; दो सत्य : व्यवहार सत्थ ओर परमार्थ 
सत्य २; दो प्रकारके लोग : साधारण ओर रहस्यवादी ३; बहुच जगत्‌ 
कौ मयामयता ४--८ ; सर्वास्तिं्रादियों के आश्षेप नौर उनका समा- 
धान ९--१५ पुर्वं ; विज्ञानवादिथों के आक्षेप ओर उनका समाधान 
१५. उत्तराव --३५; शून्यवाद मं बु द्पुजा का फल ३६--४०; आगम 
प्रामाण्य ४१--४८ ; शून्यता कौ सप्रयोजनता ४९५६; अहंकार कां 
विषय :--( १) शरीर अहंकार का विषय नहीं ५७--६०; (२) ज्ञानं 
अर्यात्‌ चेतन अहंकार का विषय नहीं ६१--६८; अचेतन अहंकार का 
विषय नहीं ६९--७३; विज्ञानवादियों के अतुसार चित्त को परमाय सत्‌ 
मानने पर भी वह्‌ अहंकार का विषथ नहीं हो सकता ७४--७८ ; कायस्त्‌- 
त्युपस्थान ७९, ८०; प्रपंगव् अवयवी की समीक्षा ८१--८५; 
प्रषगवदा परमाणुजों कौ समीक्षा ८६--८८; वेदनास्मुत्पुपस्थान ८९-~ 
१०२; चित्तस्मृ्वुपस्थान ओर धमेस्मृत्युपस्थान १०३--१०६; 
संवुत्तिसत्य कौ भममात्रता १०७--११६; अजाति बाद का स्यायन तथा 
अजातिवाद के प्रत्तयक्षी दं गों की आलोचना :--स्वभाववाद पर विचार 
११७, ११८; ईवरवाद को आलोचना ११९--१२६; परनाणुवाद को 
आलोचना १२७ पूर्वाधं ; श्रहृतिवाद कौ आलोचना १२७ उत्तरषं-- 
१४२ पुर्वाधं; हेतुबाद कौ आलोचना १४२ उत्तरार्व--१५१; शून्यवाद 
का उपसंहार १५२--१६८ ॥ 


१० बोधि-परिणामना (शलोक १--५८) १३१--१३८ 
सबके लिए बोधिचर्था कौ प्रःयना १; सवके छिए सुव एं बोधितर सुल 
की प्राथेना २, ३; नारकीय जीवों के सुखं कौ प्रा्यना ४--१५; दुगंतिं 
प्रप्तं प्राणि के लिए सुख की प्रार्यना १६; प्रेत मौर तिपन्‌ योनिगतं 
जोवों के लिए सुखं कौ प्रार्थना १७, १८; मनुष्य योनिगते प्राणिनो के 


( ४ ) 
के लिए सुख कौ प्रार्थना १९--२९; स्तरों के लिपु विश्लेष प्रा्थेना ३०; 
सब प्राणि के किए लुभ कौ प्रार्थना ३१--३३; विविय हिते प्रार्थनाए 
३४--४६; सबके लिए बुद्धत्व प्रप्त को प्राना ४७; बुद्ध, बोधिसरं 
ओर प्रत्येक बुद्धोके लिट पुजादि को प्रार्थना ४८--५०; अपरे लिप्‌ 
विविच प्रार्थनाए ५१५६; संघ के लाभ-सत्कछार कौ प्रार्थना ५७; 
प्रयात मंगलाचरण ५८ ॥ 


परिशिष्ट (१) बेद्धकाय 
(२) बुदधत्रचनं 


श्लोकानुक्रमणो 
अनुक्रमणी 
शुद्धिपन्न 


१४०--१४५ 
१४५---१४८ 
१५०--१६२ 


१४९१७१९ 
१८१--१८२ 


ग्रन्थपञ्जी 
(8101108 22105) 


बोधिचर्यावतार" (मूल कारिका) संपादक [. ?. 11172, 1889 


बोगिचर्यावतार (मृ कारिका)नं० १ का प्रतिम्‌द्रण [छप्‌ ज € एप्ततपऽ 
लशा 8 0लाट्प) (प, 1894. 


बोधिचर्थावतार (मूल कारिका) भोट अनुवाद के साथ । नं०२ को संस्कृत 
कारिकारुं मीटानुवाड के आधार पर शोधित तथा भोटानुवाद साथ-साथ, 


पहले मूल श्लोकः फिर उसका भोटानुवाद । हाल्चिए षर शोधित षाठ। यहं 
मेरी अपनी हस्तलिखित पुस्तक हं । 


बोधिचर्थावतार पंजिका (बोधिचर्थावतार की मूल कारिकां तथा प्रज्ञाकर- 
मति की टीका) सम्पादक--1.2 ४८2114८ ए0प्ञप, 81010४्1€८8 171८2, 
(2]0प ४2, 1901-1914. पंजिका खंडित हं । दशम परिच्छेद, २।२२३-२२; 
४।१-४५, ८ १०९-८६ इसमे नहीं हे । 


बोधिचयवितार (मूल कारिकां तथा बंमान्‌ वाद) कपिलाश्नम, मधुपुर, बिहार 
से प्रकाशित । इसकी मेरी अयनी प्रति थी, जो अब विद्याङंकार परिवेष, 
कामे हं । नर य के अनुसार इसमे कारिकां हं 1 फलतः जहां पंजिका 
के खंडित होने ते कारिकाएं नहीं भिलीं वहां उन्हं छोडदिया गया हुं । 
अनृवादक को नं०१ तथा नं०२ के ग्रंथों का पता नथा) 

21115 = 17208 0 ए0वात्वकककद०2 89 [.. 0. ठा, 
1.01त00 1909 यहु वस्तुतः संक्षिप्तान्‌ वाद ह ! विशेष कर नवम परिच्छेद 
जो दा्ञेनिक विषय प्रस्तुत कंरता हे, बहुत ही संक्षिप्त कर दिया गयाहं। 
श्ातिदेवेर बोधिचर्यावतार (शाति निकेतन से प्रकाशित बोधिचर्यावतार के आठ 
परिच्छेद का बंगानुवाद) इस अनुवादका आधार ग्रन्थ नं० ४ ह) आरभं 
से लेकर ८वं परिच्छेद के कुछ अश्च तके कामुद्रण हो चुका था तब इसके 
अनुवादक श्रो सुजित्कमार मुलोपाध्याय ने इसकी सुश्से चर्चा कीो। चर्चा 
के फलस्वरूप चछृटी हई कारिकां नं० २ तथा नं ३ के आवार पर परि- 
शिष्ट में सम्मिलित हो सकीं। इस बात कौ चर्चां अनुवादक ने भुखबन्धमंयों 
को ह--“ 1.2. 211८८ ?0पऽशं का संस्करण किया ग्रन्थ खंडित ओर अस- 
म्पु्णं हं । तृतीय परिच्छेद के तेतीस श्लोकों में से पहले के केवल बाईस, 
चतुथं परिच्छेद के अडतालीस शलोको मे से अन्त के केवल तीन, तथा अष्टम 
परिच्छेद के एक सौ छियासी श्लोकों भं घे केवल एक सौ आठ इसमें पये 


१०. 


बोधिचर्यावतारः 


जति हे। दशम परिच्छेद इसमेहं ही नहीं । मेने इसी से अनुवाद पिया था। 
अनुबाद जब प्रायः छप चुका था तंत्रं दो स्थानों से शेष इलोक हस्तत 
हुए । हमारे भित्र ओर सहकमीं शांतिभिक्षु शास्त्री के पास... इन लोकों 
की प्रतिश्पि थी तथा चीनभिक्षु भदन्त शुक्लप्रज्ञ के प्रास (नं २ की) 
छपी प्रति ।" 


फ़रांसीसी ओर जमन तथा इताल्ियव अनवाय के लिए देखिए, “1५4. {लाप 
& [180८$ 9 [ता [नपलश्ा- ४८०. [ ए. 370 1०६८ 1 


प्राचीन समय मे इस ग्रन्थ पर लगभग एक देजंन ठीकाएं हई थीं । उनमें 
खंडित प्रज्ञाकर भति कौ पंजिका कगे छोड शेष सब भोर अनुवादे मभंही 
प्राप्यहौ। चीनो ओर मंगोल भाषाओं में भी इस ग्रन्थ के अनुव हए थे 
ओर प्रप्य दहं \ | 

0८ ला दप्यारणएलद्रपष् [ल ना्िगारलाला (प्तप, 
8611, 1950. , 

इस जमन भाषा मे लिखित निजन्ध के अन्त मे बोपिचयवितार का भोट- 
रूपान्तर कौथो-मद्रण-दिधि से पाठान्तर सहित छपादहं । 


चिन्रपश्विय 


सन्‌ १९४५ मं जब मं बोधिचर्यावतार का अनुवाद कर रहा था, भिक्षुणी 
चच्मणि जी ने पिलो (कनोर) से बोधिचर्यावतार के भोटानुवाद की एक 
पोथी भूम्ने भेजी । यह पोथी, कुन्‌-बृड-चे-नं त्हा-ता में लकड़ी के ठ्प्पों दारा 
जो पोथियां धमर्थिं छपायी थी, उनमें से एक थी ! पोथी के दुसरे पत्रं के मुख- 
पृष्ठ के मध्यभाग मं ज्ांतिदेवं का एक रेखाचित्रं यां । चित्र को प्रानाणिकता 
के बारे में कुछ कहना भोद मनोभाव को स्यां किये बिना संभव वहीं ह । भारत 


के सभौ प्रधान अचार्यो को भोट मं कुछ न कुछ रग-स्य मिला हं । श्ांतिदेव 
भी उनमें से अन्यतम हे, 


मे इस चित्र को निर्ककृत रूपमे ही गोधिचर्यावतार के अनुवाद के साथ 
जाने देना चाहता था । पर हमारे भित्र भरीकृपाल)सह शेलावत ने उते अधं 
कृत रूप दे डाला । ओर चित्र १९४६ मेही मुक्षे भेज द्या जव कि मे कंका 
मेथा । चित्र भेजा तो गया पर मुके मिला नहीं ! १९४७ मे मेरे श्र तिनिकेतत 
ल्नैट अने पर उन्होने चित्रि की वहु प्रति जो अपने किए रख छोडी थी 
म॒क्षे दी, जो इससे पहले नाना कारणों से काम्मेन आ सकी ! व्छक बनाने के 
किए चित्र का फोटो हमारे मित्र भनी के०एम० वर्मा ने बड़े श्रमसे उतारा है, 


इस प्रसंग मे इन सभी कल्याण-मित्रों के प्रति अनुवादक कृततेदिता का प्रकाश 
करता हं । 





भूमिका 


१ शान्तिदव ओर उनकी कतिया 
शांतिदेवे का जीउनोपाहवान 


आ वायं शान्तिदेव के संबन्ध मे हम बहुत ही कम जानते हे । संभवतः ये सातवीं 
शती में विमान थे । लाता तर नाथ के अनुस.रये गुजरातके किसी राजाके पुत्र 
थे ओर कुछ समथ क्तक पंर्वासिह राज! के मत्री रहे थे । अन्तमेये भिक्षु होगये थे) ये 
जयदेव के क्ष्य थे\ जयदेव नालन्दा के पीऽस्यचिर धर्मपाल के उत्तराधिकारी 
थे । [^ प्रापण ग [प्रताड्य नालवद्पा एष म. कापाल धट 0]. वा 
1. 565-366]| 

महामहोपाध्याय हरप्रसादशस्त्री ने नेपाङ से प्राप्त तौन ताल्पन्ों के आधारं 
पर इंडियन रेटीक्वेरी (1 121 4 प्रवृ 42, 1915, ए. 46-55) में शांतिदेव 
की जीवनी पर एक निबन्ध लिखा था । उससे इतना ही जौर विशेष मालूम होता ह कि 
ांतिदेव के पिता का नाम मंजुवर्मां था) नालन्दा मेये एक कुटी बनाकर रहते थे। 
अत्यन्त शांत होने के कारण इनका नाम शांतिदेव था।ये भुसुक नाम की समाधि 
मे रत रहते थे। अतः इनका नाम भुसुक भी था। (भुंजानोऽपि प्रभास्वरः सुप्तो. 
ऽपि कुटीं ततोऽपि तदेवैति भुयुकसमाधिसमापन्नत्वाद्‌ भुसुक नामश्यर्गति संघेऽपि 7. 50) 
चर्यागोतियों में मुसुककेषद ह! इनके विषय का एक उपाख्यान भी उस जीवनी 
मेँ हं । अत्यन्त शांत एवं सरल होने के कारण छत्र इन्हं बिल्कुल बुद्‌ समञ्षते 
थे। एक दिन धमेदेक्नामंडप मे इन्हं आसन पर बिठा दिया) सोचा था कि 
ये कुछ बोल तो न सकेगे फिर इन्हं खूब बनाया जायगा । आसन पर बैठकर 
तांतिदेव ने जिज्ञासा कौ--किम्‌ आषं पठामि, अर्था वा (= ऋषि वचनो का पाठ 
करू अथवा अर्थतः ऋषिवचनों कां पाठ करूं) ? यहु सुनते ही सब लोग चकितं 
हृए ओौर कहा कि हम लोग भाष ( = बुद्धवचन) तो बहुत सुन चुके हं जाप अथष 
( ==अथंतः बुद्धवचन ) सुनाइये । अनन्तर इन्होने बोधिचर्याबतार का पाठ करना प्रारंभे 
किया। पर जब यं 

यदा न भावो नाभावो मतेः संतिष्ठते पृथक्‌ । 

तदान्यगत्यभावेन निरालम्बा प्रशाम्यति ॥ [९।३५] 
इसं परिका का पाठ कर रहे थे, आर्थं संजुश्ची प्रकट हए भौर विमानं पर बेटा कर 
स्वगं केकर चके गये! नालन्दा के पंडितो ओर छात्रों मे बड़ी खलबरी मची । 
सबने इनकी कुटी खोजी । तीन ग्रन्थ भिले--शिक्षासमुच्चथ, सूत्रसमुच्चय ओर 
बोधिचर्थादतार । इन सबने इन तौनों प्रथो का प्रचार किथा। 


२ बोधिदर्पावतार 


शिक्षासमुर्चय 
आज शांतिदेव की दो कतियां प्राप्त है--्िक्षा समुच्चय + ओौर बोधिचर्या- 


वतार । शिक्षासमुच्चय मे जाचीयं ने सत्ताईस कारिकाओों द्वारा महायान कौ घा्भिक- 
चर्था का स्वरूप सूत्र रूप मे उपस्थित क्या ह फिर उन सूत्री के चारों ओर महा- 
यानसृ्रों के उदरणों कौ राशि एकत्रित कर दी हं। ये उद्धरण आज अध्ययन कौ 
समूठ्य निधि है। कारिकाओं भे महायान धमं का जो निरूपण हृजा हं उसे 


यहां म्रन्थ मे प्रवेश कराने के निमित्त दथा जा रहाहं। 


बोधिसच्व सोचता ह कि भय ओर दुःख नतो मुञ्चे ही प्यारा हरन 
बसरों कोही ! फिर भला मुज्लमे कोन सी व्हिषता हं जोम दूसरों की तो 
रक्षा नहीं करता पर अपनी रक्षा मे लगा रहता हं। दुःख काजल करने ओर सुख 
का छोर पाने कौ इच्छा से शरद्धा कं मृल को दृढ करके बोधि पाने फे किए वृष्ट 
यत्व करना चाहिए । बोधिसत्त्व का कंतेव्य हं कि आत्मभाव ( --शरीर); भोग जीर 
त्रंकालिक पुण्योंका प्राणियों के लिए उत्सगं कर दे पर उत्सगं तभी हो सक्ता 
है जब बहु उनकी रक्षा, शुद्धि ओर वृद्धि कर सके फलतः रक्षाः शुद्धि ओौर 
वृद्धिका उहेश््य ह उनका प्रणिहित के लिए उत्सगं फर देना । यदि इनकी रक्षा 
न की गयी तो भोग संभव ही कहांजओर बह दान ही कंसा जिसका कि भोग 
नहीं । अतः प्राणियों को भोगकमि हो सके, सिफं इस श्याल से इनकी रक्षा बहुत 
जरूरी हं । रक्षा करने मे सूत्रों के अध्ययनं तथा कल्याण भित्र की संगति से 
बहुत सहायता मिलती हं । (कारिका १--६) अगली कारिकाओं मे बोधिसच्व के 
कतेष्यों का साधन सहितं निर्वे यो हुम हं -- 


४ 


करतंभ्य साधन 
(१) आत्मभाव की रक्षा प्राणिमात्रं कौ सेवा को छोड सब दूसरे कायं निष्फल 
अर्थात्‌ हं ओर उन निष्फल काथो के त्याग से ही 


५५ 


दुष्कमे -परित्याग मनुष्य अपनी पुरी रक्षा कर पाता ह। स्मृति या 
जागरूकता से इस अनं का त्याग पुर्णसया सिदध 
ही षता ह 1! स्मृति उत्कट-जादर था श्दा से होती 
हं । श्रद्धा ज्ञान सहित उत्साह से उत्पन्नहोती हैनो श्म 
या्ञांति की महान्‌ आत्मा ह ।! समाहित पुरुष को 
धथाथं ज्ञान हृं करता हं ओर इन ज्ञान के कारण 
धाह चेष्टां के स्कजाने से सन शांति से विचलित 
नहीं होता । बोधिसत्व को चाहिए कि सर्वञ्च शातं 
रहै । धीमी-धौमी, मापी-जोखी ओर स्नेह भरी बातों से 
सज्जनो का मन नरम बनाये रहै । एषा करने से लोगं 
उसे चाहते हँ । लोक मे उस निर्नाक्रुर ( = बोधिसत्व) 


* संपादक (-€0] 26004] },4.., ६. एदप्लऽ०प + (1897-1902) 


(२) भोगरक्षा 


(३) पुण्यरक्षा 


(४) आत्मभावशुदधि 


(५) भोगशुद्धि 


(६) पुण्यश्युद्धि 
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को जो नहीं चाहता वहु राख दबी नरकों कौ आग 
मे पचता रहता हं ¦! बोधिसत्वं को चष्िए किं जिन 
बातों से लोग असन्तुष्ट हों उनका यत्न के साथ 
परित्याग कर दे ओर इसीलिए तथागत ने संक्षेप से 
रत्नमेघसुत्र मं बोधिसत्व के सदाचार का निरूपण 
किया हं! भैषज्य से (मांस-मछ्ली से नहीं) भौर 
वस्र से ही यहु आत्मभाव की रक्षा करनी होती हं, 
भोगों कासेवन भी शरीररक्षा के लिए ही करना 
होता हेः तृष्णापुतिं के लिए नहीं! भोगं में तृष्णा रखने 
से किंलष्टापत्ति होती है--बडा पाप क्गता हं। (कारिका 
७-- १३) 

पुणं रूप से उपायों को जानकर पुण्य केरते रहना चाहिए । 
इस शिक्षपद का आचरण करने से भोगरक्षा सुकर ओर 
सहज हो जाती है । (कारिका १४) 

अपने लिए फल की तृष्णा न रखने सेपुण्यों की रक्षा 
होती हं । पुण्य करके कभी पछतावा न करना चाहिए 
क्रि मैने यह्‌ क्यों किथा,ःन करता तोभौ क्या बिगड़ 
जाता था । पुण्य करके उसका डिढोरा भी न पीरना चाहिए । 
बोधिसत्व को चाहिए कि जभ ओर सत्कारसे डरता 
रहै । अभिमान कात्याग करदे। धमंमं श्द्धाद्‌ रहै तथा 
धमं मे अपिश्वास न करे [कारिका १५--१६] 

आत्मभावं के श्रद्ध हो जाने पर भोग उसी तरह पथ्य 
होता है जैसे देहधारियों के किए पका भात, जिसमें किनकी 
नहीं रहती , हितकर होता ह । तुणो से ढकी खेती जसे 
रोगों से क्षीण हयो जाती हं, फल्ती-कूलती नही, वैसे 
क्लेशो से ठका बद्धाकुर नहीं बहता । पाप रूपौ क्लेश्रों 
का शोधन करना ही आत्मभाव की शुद्धि है । बदध- 
व्चवनों का सार समञ्च कर उसके अनुसार यत्न न 
करने से मनृष्य को द्गति भूगतनौ पड़ती हं । क्षमाक्ीलं 
रहना चाहिए । जस्र सुनना चाहिए । वन का आश्रय 
ले समाधि के लिए यतन करना चाहिए ! समाधि--योग 
करना चाहिए । संसार के प्रति अक्नभ-बद्धि रखनी चाहिए । 
[कारिका १७--२०] 

सम्यगाजीव अर्थात्‌ जौधिका के समीचीन साधनों की 
शद्धि से भोग-शुद्धि होती हं । [कारिका २१ पुवर्धिं] 
शन्यतादृष्टि तथा करुणाचित्त से (लोक हितार्थं) कायं 


(७) आत्मभावव्द्धि 


(८) भोगवृद्धि 


(९) पुण्य वद्धि 


बोधिचर्थावतारं 


करने से पुण्य-शुद्धि होती हं \ [कारिका २१ उतरा] 
लेने वाले बहुत हुं । देने के लिए यहु छोटासा आत्म 
भाव । इससे बनेगा क्या ? किसी कौ पूरी तृप्ति नहं होः । 
इसलिए इसे बढ़ाना होगा । बर ओर अनालस्य का बहाना 
ही आत्मभाव कौ वृद्धि ह । [कारिका २२-२३ पुवर्धि] 
[स्यतादृष्टि तथा करुणाचित्त हारा दान करने से भोग 
वृद्धि होती हं । (कारिका २३ उत्तरार्ध) 
आरंभ से ही दढ संकल्प ओर दृढे चित्त से करुणाभावकी 
आगे करके पुण्य-बद्धि करनी चाहिए । शद्धा सहित भद्रचर्था- 
विधि करनी चाहिए । वंदसा, पापदेशाना, पुण्यान्‌ मोदना ओर 
अध्येषणा का नाम भव्रचर्याहं । श्रद्धा, वीथेःस्मृति, समाधि 
ओर प्रज्ञा बलों का अभ्यास करना चाहिए । चारो ब्रहु.म- 
विहारो की भावना करनी चाहिए । बुद्धानुस्मृति, धमनु 
स्मृति संघानस्म॒ति, त्यागानुस्मृति, शीखानुस्मृति भौर 
देवान्‌रमृति रखनी चःहिए । सब अवस्थाभों मे निराभिष 
घमं दान ओर बोपिचित्त पुण्यवृद्धि के कारण हं । चार सम्यक्‌ 
प्रहमणों हास प्रमाद न करने से, स्मृति भौर संप्रजन्य तथा 
गंभीर चिन्तन से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती ह। 
(कारिका २४--२७) 


बोधिच्रितार 


लिक्षा समुख्चय लथा मोधिचर्यावतार काविषय एक ही हं । भेद निरूपण श्नेली 
मेँ हे । बिना काव्य कां प्रयत्न किये ही आचाय ने उसे धमं का काव्य बना दिया 
हं ! इसके अतिरिक्त बोधिचर्यावतार तथा शिक्षाससुच्चय दोनों ही एक सरे के 


य 


पुरक भी हं! शूस्यवादं का प्रतिपादन बोधिचर्यावतार मेँ ह पर श्िक्षासमुचख्चय मं 
उसका नास-कोतेन मात्र हं । शिक्षासमुच्चय सूत्रों के उद्धरणों से विपुल ग्रन्थ हो 
गया हं पर बोधिचर्यावतार मे सूत्रोका यत्र-तत्र संकेत ही ह। सम्‌चा बोधिचर्यावतार 
नो सौ तेरह ¶इलोकों मे परिनिष्ठित हआ ह । जिसका विरण यों ह -- 


प्रथम परिच्छेद 


द्वितीय 
तुतीय 
चतुथं 
पंचम 
षष्ठ 
सप्तम्‌ 
अष्टमं 
नवम 
दशम्‌ 


(1 


बोधिचित्तानृश्षंसा इरोक-संख्या २६ 
पापदेशना #१ ६६ 
बोधिचित्तपरिग्रह ५१ ३३ 
बोधिचित्ताप्रमादं ,) ४८ 
संप्रजन्यरक्षण )) १०९ 
क्षान्तिपारमिता )) १३४ 
वीयेपारमिता १) ७५, 
ध्यानपारमिता )) १८९ 
भरज्ञापारभिता ,, १६८ 
परिणामना मि ५८ 
णेनननोतनेकनिन्‌ 


९१३ 


भूमिका ५ 


बोधिचर्यावितार किसी समय बहुत लोकप्रिय ग्रन्थ था) इसी कारण इस पर 
अनेकों टीकाएं हुई थीं। भोट देश में इस ग्रन्थ का पाठ आज भी गीता की भाति 
हेता हं! महायानं धमं ओर देन को सहजभाव से सत्रतने के किए यहं बहुत 
ही उत्तम प्रथ हं । 

आचायं श।तिवेव लजिस समय हए ये वहु समप एसा था जत्र बोद्धधमं पुणं- 
र्पसे विकसित हो चुका था तया उसमे उन सबं धर्मंबीजों का वयन हो चुका 
था, जिनेषे क्ति मवो-वग से पुवं का संतो से प्रभावितं हिन्ू-धर्मं फलाफलं हे । 
इस धमं मं सुभावितोंका बहुत आदर था तथा प्रत्येक सुभाषित जो जाति-कुल आदि 
के अभिमान से अद्ूते रहकर मनुष्य को उदत्त भवो की ओर ले जाते थे उन्ह 
ब्‌ दवचन मान लिया जता था^। धमंमें तातिक प्रवृत्तियों का समवेशहो चुकां था 
तथा शून्यवाद ञ्रपनी पराकाष्ठा को पहुंच चुका था । एक ओर जहां यहु सबं 
हो रहा था वहां इस धमं के सारभाग को ग्रहृण करते हुए भी महाभारतं भौर 
पुराणों के माध्यम से इस धमं का , विशेष ङ्प से संसारवेमुरय तथा जातिवाद- 
निराकरणके विरोधमे भी कायं हो रहाथा ) इस प्रतिक्रिपा कौ परिनिष्ठा हमं 
तुलसी के "मानस" मे देखते हे । इन सब प्रवृत्तियों के विकास को रूपरेखा यहां प्रस्तुत 
करना आवद्यक ह जिते 'जागमप्रामाण्य का विकास, 'बौद्धवमे मे तांत्रिक प्रवृत्तियो 
का प्रवेश्न ओर विकास, श्राह मणप्रसुख धमं मे बौद्धधमं कौ प्रकिया के चिहून' तथा 
(भारत के दाश्ेनिक विकास की पड़ताल श्रीषकों मं विभक्त कर प्रस्तुत किया 
जा रहा हं । 

६६२. आगमप्रामाण्य का विकषसि 
“यत्‌ किचित्‌ सुभाषितं सवं तद्‌ बुद्धभाषितम्‌ † 


बौद्ध ओर जेन वेदागम को भ्रमाम नहीं मानते, वे अपने-अपने आगमो को 
प्रमाण मानते है! इस तरह ब्राहमण, बोद्ध श्रमण तथा जेन श्रमणो मेंजो परस्पर 
भेद हं वहु आगम के कारण ह । ओर यह आगम का मेद इसलिये हज कि आगम 
प्रवर्तको के दाशंनिक विचारों मे ही नहीं प्रत्यत धमं के व्यावहारिक रूपपर भी 
भिन्न-भिन्न मत ये। व्यावहारिकं ओर दाशंनिक मतभेदों की चर्चा यहां नहीं की 
जा सकती पर स्वर्ग॑-नरक, आवागमन, मोक्ष जेसी बतोमें भौ जिन पर जनताका 
बहुत विश्वस था तया जितकी च्वां अचतरग-ज्राहुमण समान भाव से करते ये- 
परस्पर बहुत भेद था । अदृष्टया न दिखाई पड़ने वाली बातो के भेद कौ पुष्टि 
केवल आगमो हस ही होती थी ओर हर सम्प्रदाथके किए उनकी पुष्टि करना 
जरूरी भी था। अन्यथा अलग-अल आगमोंका टिकना संभवन था। इस तरह 


भ्ोतालोनमिमोणारिक मिम समयन्न म भमो वेणणगीममनो 


* यद्वद्‌ धभंपदोपसंहितं त्रिधातु संकलेशनि्बंहणं वचः । 
भवेच्च यच्छान्त्यनुश्चंसदशेकं तदुक्तमाषं' विपरीत मन्यथा ॥ 


( बोधिचर्यावतारपंचिका पृष्ठ ४३२ ) 
{ बही, पुष्ठ ४३२ | ` 
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अद्ष्ट-विषथक भेदो के समर्थेन के लिए भिश्न-मिन्न जागमों का रहना जहां जरूरी 
था वहां उन-उन आगमो को प्रामाणिक या श्रेष्ठ बतलाना भी बहुल अपेक्षित थां 
क्योकि चिना एसा किये उन अगमों की अनुयायी जनता का विवास दृद नहीं किया 
जा सकता था। जनता के विश्वास को दृ? करना श्रमण-ब्राहुमणों के लिए बहुत 
जलरी था। जनता के सहारे ही वे जीते थे! यदि जनता का उनपर से विशनास 
उठ जाय तो यहु उनके ल्लिर्‌ बहत ही हानि को बाततथी। दक्षिणा-दन-भिक्षा 
के सथ जनतासे जो सनि-पुजा की प्राप्ति होती थी उसकी रक्षा केलिए उनके 
लिए जेते भी दहो, जनता के विश्वत को अचर रलना अपेक्षित था। 


आगमो की प्राप्राणिकरता ओर श्रेष्ठता बतल्ाने के किए सब सम्प्रदायो ने बड़ा 
प्रयत्न कपा । इस प्रयत्न के फलस्वरूप जिन सिद्धातो का उद्य हृभा, वे यों है -- 


[अ] वेदागम-प्रामाण्य के समथंक सिद्धांत 
।. अपौरषेयवाद ( = अकतु त्ववाद) 
।. पौरषेयवाद (कत्‌ त्ववाद) 
१, सर्वज्ञ ईव र-कतु त्ववाद 
२. आप्तकत्‌' त्वनाद ( = यथा्थज्ञ-मनुष्य-कत्‌ त्वचाद ) 
[ई] जेनागम-प्रामाण्य-समथंक-सिद्धांत 
३. सर्व्ञवाद 
[उ] बोद्धागम-प्रामाण्य-समथेकं सिद्धांत 
४. धमंज्ञवाद 
इन वादों में कौन पहके ओर कौन पीछे उत्पन्न हुआ, यह्‌ बतलाना बहुत किनि हः 
त्निपिटक में प्राचोनश्ऋ्षियोंको बेदकाकर्ना बताया हे । अष्टक, वामके, वाभदेव, विवा 
मित्र, यमदग्नि, अंभिरा, भरद्वाज, वश्षिष्ठ, कश्यप ओर भग्‌ को तेविज्जसुत्त (दीयनिकाय) 
मेँ मन्त्रों का कर्ता कहागया हं) मन्त्रकंतमिं के इननामीं का इसी क्म सेत्निपिटक 
मे मौर भी कितनी ही जगहों पर उत्लेल हं । बुद्ध से पहले (लगभग ६००६० पु°) 
थास्क ने अपने निरुक्त मेंश्ऋषियों को ही मन्त्रों का प्रवक्ता कहा है-- 


साक्षत्कृतधर्माण चऋछषयो बभूवुः । तेऽवरेम्योऽसाक्षाच्छरतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ 
सस्प्रादुः । (अध्याय १ खंड २०) । 

ऋविहुए वे जिष्होने धमं का साक्षत्कार किया था! उन्होने उपदेश हारा 
उन रोगों को मंत्र प्रदान किये जिन्होंने धर्मं का साक्षात्कार नहीं किया था ओर 
(इसी कारण जो उन ऋषियों की अपेक्षा) अवर ( =हीन) थे। 


यास्क ने इतना ही नहीं प्रत्युत ऋषि परस्परा पर प्रकाज्ञ डालते हए यह्‌ 
भीबतायाकिजो लोग धमं के साक्षत्कार करने बले नहीं थे बही प्राचीन ऋषियों 
के उपदेश या मंत्रोको केकर भ्रन्थ-रचना करने लगे -- 

उपदेद्याय ग्लायम्तो वरे बित्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषूर्वेदं च वेदांगानि च । 
(निरत अध्याय १--खण्ड २) 


भविक $ 


उपदेश ग्रहण मे असमर्थं उन अवर ( न= हीन) जोगों ने इस प्र॑थ ( = निघण्टु ) तथा 
वेद ओर वेदांगों का संग्रह किया निनसे स्पष्टतया ज्ञनदहो सके ! 

जो बात यास्क ने कही हं उसी से मिलती-जुल्ती वात अग्गज्ञ्यसुत्त (रीघ- 
निकाय) मे आयी हं: “वे (ब्राहमण) जंगल मे पणकटी बना कर वहींध्यान करते 
थे ।...... "उनमें से कितने ध्यान न पूरा कर सकनेके करणग्रामं या निगम के पासं 
आकर ग्रन्थ बनाते हए रहने लगे ।.......+ उस समय वद्‌ नीच समञ्च जाता थाः; 
किन्तु आज वहु भेष्ठ समन्षा जाता हं । 
यास्क ओर बुध के इन वचनो की तुलना करे तो उसका निषकषं यों होगा-- 

यास्क बुद्ध 


(१) धमं का स्षपत्‌ करने वाले ऋषि । (१) ध्यान करे वाते ब्राहुमण । 

(२) धमं का साक्षात्‌ न करने बाले लोग, (२) ध्यान पुरान करने वाले बाहू.मण। 
ओर उनका ऋषियों से उपदेश्च लेना 

(३) धमं का सक्षात्‌ न करने वालों के (३) ध्यान न पूरा करने वालों द्वारा ब्रन्थ- 


दारा अ्रन्थ-रचना । रचना । 
(४) >< (४) प्रस्थ-रचना के कायंकी पूर्व-युग में 
निन्दा । 
(५) >८ (५) ग्रल्थ-रचना के कायं की बुद्युग मे 
प्रशंसा । 
(६) ग्रन्थ-रचना का उदेश्य था स्पष्टतया (६) >< 


ज्ञान प्राप्त का साधन प्रस्तुतं करना! 


इस तुलना से साफ जान पडता हं किं यास्क भौर बु ने एकी बात कही 
हं । यास्क के विचारसे ऋषियोंनेही मन्नोंकाउपदेक्ञदिया ओर उन्हीं कौ परम्परा 
मेँ चलकर वेदों ओरवेदवगोंका निर्माण हृञा। बौद्ध परस्परा भी यास्क की बात 
काही समथंन करती हं। बुद्ध ओर उनके पूववा यास्क को यही पताथां कि 
ऋष्योंने ही मन्नोंको रचनाकी है । भलेही क्र्िगेने मंत्रों कौ रचनारीहौो ओर 
भले ही यास्क जेसे कुछ बुद्धिमान्‌ इस बात को स्वीकार करते रहै हो पर जेमिनि ओर वादरायण 
क मत इस बात मे सर्वथा भिन्न ह । जैमिनि के विचारसे वेद फिसी ने नहीं बनाये । जेमिनिने 
अपनी बात का समर्थन करने केच्िए सारी परम्परा कोदही उट दिया। जेभिनि 
के समय मं लोग यह मानते थेकि वेद के रचयिताऋषिहीहं) पएवेपक्षके ख्पमें उन्होने 
इसका यो उल्लेखे किया हं ~~ 

बेदाह्वंके सध्तिकषं' पुरुषाख्या । (पु० मी० १।१।१७) 


सूत्र का भावाथं--'वाल्मीकीयः रामायण शब्द में वाल्मीकीय का अर्थं हं वाल्मीकि 
की अनायौ हुई (रामायण) । इसी तरह वंदिक प्रथो के साय काण्व, शौनकीय, कौथु- 
मीय, काठक, तं त्तिरीय आदि शब्द जुड़ दिखायी प॑डते हं जिनका अथं हं कण्व, शौनक 
कौथुम, कट, आर तित्तरि क्ती कृति । वैदिक ग्रथ कै साय इस तरह के अनेकों 
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नाम जुड़ हे जिनसे पता चलता हं किं उनकी रचना, संकलन ओर सम्पादन उन- 
उन ऋषियों के हारा हृदं । 

जेमिनि को यहु मत पसन्द नहीं ह । उन्होने साफ-साफ कहा-- 

आख्या प्रवचनात्‌ । (प° मी० १।१।३०) 


णै 


त्रेदिक प्रथो के साथ जो उनके नाम जडे है उनका इतनाहौी अभिप्राय हं 
किं उन-उन क्षियो ने उन-उने भ्रभों (यामन्न) का प्रवचन किया--दसरो को 
सिखाया ओर पाया ; उसका यहु अथं कदापि नहीं ह कि उन-उन मंत्रों ओर 
ग्रथोकौ रचना भी उन्होने की । इस तरह बेदोंको किसी की रचना न मान कर 
जैभिनि ने जिनकी प्रतिभा से मन्त्रों का उदय हआ तथा वेदों का संकलन एवं 
सम्पादन हूजा उन ऋषियोंके यक्ञपर प्रहार किया तथा उन्हुंकोस तोते के समान 
वेदों को रट~रट कर दूसरों को रटा देने वाला बताकर ठीक उन भरोच्रियों ( = वेद-पाठको) 
के समकक्ष जना दिया जिनका उपहास करते एकं कवि ने कहा ह-- 


“"सजमाषनिभदन्तेः करि विन्यस्तपाणयः । 
दरि तिष्ठन्ति राजेश छान्दसाः इल्योकरशन्नवः +" 


(राजन्‌ ! द्वार पर शलोक के शत्र वेदपाठटी कमर पर हाथ रसे दत-- 
राज-माष के समान दात--निपोरे खड़े हं ।) 

वेशे को किसकी रचना न मानने के तिद्धांत का नाम ही अपौरषेथवाद 
है। यद्यपिकिसौ भो बुद्धिमन्‌ की सन्न मे इस बात का आना कठिन ही नहं 
असम्भव भी हो सक्ता हं पर उस प्रवं युगमेंइस दंगकी वार्ता काहोना कुष भी 
अचरज की बात नहीं भी! इस तरह की असस्भव आर अनहोनी बातों का बखान 
करने में जैमिनिं ओर उनके अनुयायियों को कुछ भी संकोच नहीं हृञा ओौरवे 
यहौ समस्ते रहै कि इस अपौरुषेयवाद के सिद्धांत का आविष्कार कर उन्होने नाम 
कमाया ह--यक्ञ पिया हं (यश्ञः पीतम्‌) । एक परवर्ती ताकिकं जयन्त भट्ट ने क्षुग्ध 
होकर मीमांसकों के प्रति कहा: हां, जपलोगोने यज्ञ जरूर पियाहं! आप्र लोग 
चाहे यषा पर्ये चे इध पिर्ये, ओर चाह अपनी बृद्धि कौ जडता इर करते को 
ब्राहुमीघत पियं पर इस बात पर संदेह करने की गुंजाइश नहीं हं किवेदकी रचना 
क्सीन किरी पुरष के द्वारा हई है! भेले हौ उसकी रचना में कुछ विलक्षणता हो 
पर विलक्षणता के बल पर यहु कह देना कि उस्तकौ रचना किसीने की ही नही, यह तो 
चित्कुल नयी सूक हंः-- 

“मीमांसका यक्षः पिबन्तु पयो वा पिबन्तु बुदिजाडापनयनाय श्राह मीघतं 
धा पिबन्तु । वेदस्तु पुरषप्रणीत एव नात्र भ्रान्तिः । ,,..^^...^.वेचिन्यमात्रेण वेदे क्रं. 
भाव्यो रूपादेव प्रतीयते इति न्‌तनेध वाचो युवतिः \" 


-~न्याथ मञ्जरी, आहि नक ४. 
अपौरुषेयवाद के सिद्धांत का सहारा केकर वेद नित्य हे" का सिद्धांत शी 
उठ'खड़ा हआ । जिनके मत में वेद किसौ की रचना नरह, उनके मत से वेद कौ नित्य 
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होना ही चाहिए । पर वेद की नित्यता केवल यहु कहकर नहीं सिद्ध कौ गयी: 
चकि वेदों की रचना करने बाला कोई नहीं हं इसलिए वे नित्य हे, किन्तु उनकी 
नित्यता सिद्ध करने के किए शब्द (वर्णं) मात्र को मीमांसकं ने नित्य माना। 
यहां शब्द (= वणं) को नित्यता आदि के ज्ज्ञटमें फंसनां टीकनदहयेगा पर यदि 
उन्हं नित्य भमान ल्या जाय, उन्हं ही नहीं वर्णोसे बने पदों तकको भी नित्य मान 
क्या जाय तो भी वाक्यों को नित्यता सिद्ध करना कठिन कार्यं) वेद के वण, 
पद ओर वाक्यों को नित्य मानना पर अहवधोष ओर कालिदास के भ्रंथों म उन््‌ 
अनित्य मानना सचमुच निराली सुश्च हं। ज्ञाब्दिक नित्यवाद को इस जगह छेडना 
ठीक न होगा। यहां उसका उल्लेख कर देने का केवल इतना हौ प्रयोजन हं कि 
इस वाद का अपौरुषेथवाद से बहुत संब॑ध ह! इन दोनों वादों का जंभिनिं 
ने प्रतिपादन क्ियानह। वादरायण को भी जेसिनि से विरोध नहीं ह । देवताधि- 
करण मं वादरायण ने साफ-साफ वैदिकं नित्यत्ववाद का प्रतिपादन किया ह) वेद 
की नित्यता ओर उसकी अपौरुषेयता द्वारा जभिनि ओर उनके अनुयायियोंने 
भले हीवेद के प्रति लोगों की शाको न डिगने दिया हो पर वादों द्वारा साधा- 
रण जनता को हौ नहीं बुद्धिमानों को बुद्धि पर पोथी-भार लाद कर बुद्धि के विकास 
की जरूर कठितं क्या) यदि वेदों के प्रति थह धारणा बनी रहती किंवे पुरवंयुग 
के पुरुषों की रचनाएं हं ओरवे भी हमारे जसे ही थे, उनमें भौ सब गृण 
ही गुणनये; तो कदाचित्‌ वेद के अनुयाधियों को बहुत विचार-स्वतन्त्रता रहती 
ओर वेद की बातों को मानने या न मानने मे उन्हं कोई मजबूर न कर सकता) 
जेभिनि के पहले इतनी मजबूरी थौ भी नहीं। वेद के वचनो को लोग ऋषियों की 
कुति मानते भे ओर वेद कौ आज्ञा को राजाज्ञा के समान मानने को तैयार नथे। 
उनमें उस समय इतनी हिम्मत थी कि वे कहु सके कि मन्त्रो की रचना में कितनी 
जगह अर्थं स्पष्ट नहीं हं, कितनी ही जगह विरोध हं ~ 
“अथापि तिप्रतिषिद्धार्था भवन्ति ^^... अथाप्यविस्पष्टार्था भवन्ति \" 
-निरक्त, अध्याय १ खंड १५ 
वेदों के संबंध में यहु ओर इस तरह कौ आलोचनां से संबंध रखने. 
बाले दूसरे विचार यास्क ने अपने निरक्त मे संकलित स्थि हं) जेनिनि नेमी इस 
तरह के विचारों को पूर्वंपक्षके रूप में रखकर उन्ह मरने से बचाया हं । वे विचार इतना तो 
भकट करहीदेतेहै कि वेद को कितने खोग अपौरषेय या नित्य न मानकर प्राचीन कऋषिथों 
की रचना भानते थे भौर उस रचना में उन्हं बहुत से दोष भी दिखलाईं पड़ते ये । 


विचार स्वतन्त्रता की हत्या जैमिनी ने वेदो को अपौरषेय ओर नित्य सिद 
करके फी, पर वे लोग जो किसी भी आगम को नित्य ओर अपोरषेय नहीं भौनते 
थे दूसरे तरीके से वही बति करने में नचूके । जेमिनि का ख्याक था क्तिजो 
अपोरुषेय एवं नित्य है वही निभर्ति है, उसमें किसी भूल-चूक की गुंजाइश नहीं । 
अक्षपाद ओर कणाद के अनुयाथियों को यहु बात न जंचौ। उन्होने सोचता कि 
अपौरुषेयता भौर नित्यता को तकं ओर बुद्धि से सिद्ध करना कठिन हः इसलिए 


१० बोधिच्यवितार 


वेदों का रचयिता तो कोई-न-कोई होना चाहिए ओर उन्होने ईश्वर को वेद का 
रचयिता माना। उनके श्याल से ईवर का ज्ञान परणं ओर नित्य हेः इसखिएु यदि 
वेदों को उसकी रचना मान चल्िा जाय तो वेदों कौ प्रामाणिकता भी सिद्धं होगी 
ओर वेदों में कोई भूल-चूक भी न निकाल सकेगा! यद्यपि भूल-चूकं निकालने 
वाले खोग सदा बने ही रहते ह। वे केवल इतने भर से चुपचप नहीं बंठ सकते 
क्रि वेद अपौरुषेय हे था वेद किसी सर्वज्ञ एवं निररान्त पुरुष अथवा ईश्वर की रचना 
है । अक्षपाद ने इस प्रकार के मत को दूवपक्ष के कूप मे उद्धूत किया है। उसमें 
कहा गया हं कि वेद कौ बाते सच्ची नहीं उतरतीं। पृत्र-उत्पत्ति के लिए पुत्रेष्टि 
यज्ञ करना चाहिए यहु बेद कौ आज्ञा है पर पुत्रेष्टिं यज्ञ करने वालों को भौ बहुत 
करके पुत्र नसीब नहीं होता । यहु बात वेद को कठा चाचित करती हे --उसमें 
अनृत--दोष हं, इस बात को प्रकट करतौ हु। अक्षपाद ने इस" बात को यहं कहकर 
उडादिया हं किं पुश्रेष्टि यज्ञ करने में कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण यदि पश्र 
नहीं हभ तो उसमें ठीक-टीक यज्ञ न करने वालों का दोष हं! इससे वेदे की 
सच्चाई पर कुछ भी धन्ना नहीं लगता । (विस्तार के किए देखिए~-~न्याय सुतर अध्याय २ 
आह्‌.निक्र १ सूत्र ५८--६१) । 

जिन लोगों ने ईश्वर को आग्सों का प्रवर्तक न मान मनुष्यो कोह 
उनका प्रवतेक माना उन्होने भी चिचार-स्वतन््रता पर कभ अक्रिमण नही किमा) 
सास्य सम्प्रदाय मं कपिल को आप्ते था यथाथ मना। जो बतं कपिल ने कही, 
बहौ प्रामाणिक ह दूसरी नहीं । कपिल के अनुयायिषों ने कपिल की खोकोसर 
स्थान पर न्िहाया तो, परे वेद केविरोध में कुछ भी बोलने फो तैयार म 
भें । फलतत: उन्होने यह भौ काकि कपिलः करा उथदेश सर्वथा वेवानुकूल हे। इस 
तरह कपिर को बेदानुकूल बताकर उन्होने कपिल की बुद्धि कां अपमान किया । 
परस्परा भं केपिल को जदि चिद्वान्‌ कहा जातां हे, परं उनके अनुयाथियों को 
कपिल की विहत्ता वेद के उच्छिष्ट भोजन से अधिक नहीं जंची। कपिल को एक 
स्वतन्त्र विचारक न भानकर उनको वेद की बातों को दृहरानेवाला बताने पर भी 
वेद के कट्टर अनुयायियों हारा वे कपिल को वैदिकं न सिद्ध करा सके; बादरायण 
ने अपने सुत्रं में अनेकं स्थानों पर साफ-साफः कपिल के मत को बेद-विरोधी बताया) 
जो भीहो, इतना तो कहा जा सकता है कि सास्य बालों ने एक बार हिम्मत 
करर अपौरुषेयता, ओर ईहवरीयता के पचचडेसे अपने को निकाल, भले ही अचि. 
कता कय भस्य उनसे नही छट । 

विचार-स्वतन्तरता में बोद्ध ओर जेन वैदिको से कछ बढ़े हुए थे। कुः 
इसक्िए कि उन्होने वेद आौर ईतवर से छुटकारा तो जरूर पा किय, पर अपने. 
अपने धर्जध्रवर्तक के वचनो को उषी तरह प्रमाण माना जिस तरह वैदिको ने 
चेद को। फरतः उनकी मानसिक दासता पूरे तौर पर दूरने हौ पायी) तै 
एक बंधन से ष्टे पर दूसरे मं बंधे। यहां संक्षेप से यह देखना है कि जैनों ओर 
बद्धो का अपने शास्ता के प्रति क्या लुकावहं। 


भूमिका ११ 


जेन लोग आरम्भ से ही अपने धमं के प्रवत्तंक वर्धमान महावीर को सर्वज्ञ 
। अचाराग सुत्रः मं कहाहं :-- 

'से.....जिणे केवली सव्वस्र्‌ सव्बभावदरिसी" 
वे केव्रली जिन सवेत्त ओर सब पदार्थो के दरष्टा है! "आवश्यक निरिति 


मे कहा हे -- 


न 
मानते भे 


तं नत्थि जं न पातइ भूयं सव्वं भविस्तं च! (गाथा १२७) 
भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान कौ कोई भी एसी वस्तु नहीं है ज्ि वे 
नहीं जानते । 
बौद्ध साहित्य से भी बधंमान महावीर के स्वेज्न होने की प्रसिद्ध पर प्रकाश 
पडता हे ! (मज्ल्िमनिकायः के "चूलदुकलक्वन्धसुत्त' (सुत्र १४) में कहा गथा है कि 
“निगण्ठ नाथपुत्त ( जेन तीथं कर महावीर) सर्वज्ञ" (हं) । 'सन्दकयुत्त' (७६) में 
यही बाते मजुाकं के साथ दुहूराथी गयी हं। “एक ज्स्ता सर्वत... होने का दावा 
करते हे.....वह्‌ सुने प्रर मे जति हे, (जहां) भिन्ना भमौ नहीं पाते, कूकर भी 
काट खाता हं । ....... (स्थज्ञ होने पर भी) ....गव-कस्वे का नाम ओर रास्ता 
पते ह्‌ ।" 
बौद्ध लोग बुद्ध को स्व्ञ मानते हं! यद्यपि त्रिपिदक में कू उल्लेख एसे 
भी ३ जिनमें बुद्ध ने अपनी सर्वज्ञता से इन्कार किथा हे। तेविञ्ज वच्छगोत्त सुत्त 
(मज्द्िमनिकाय सुत्र ७१) मेंवद्धने कहा हैः “जो कोई मुक्ते एसा कहते है--श्रमण 
गौतम सर्वज्ञ हं ।*.... (वे) असत्य (-अभूत) से मेरी निन्दया करते हे। पर इतने 
उल्लेख मर से बुद्ध की सवज्ञतासे इनकार नहीं किमा जा सकताजौर करिणा भी 
कंसे जाय ? सवेज्ञता के सुक वचन तो जा-बजा त्रिपिटक मे भरे पड़ेहं। नाग- 
सेन ने अपने 'निकिन्दपञ्ह' मे बुद्ध को स्वेज्ञ बताया है --“....बुद्ध सवज्ञ थे। किन्तु 
इसका यह अथं नहीं कि बे हर घडी हर तरह से संसार कौ सभी बातों की 
जानकारी बनाये रलते थे। उनकी सवेज्ञता इसी में थी कि ध्यान करके वे किंसौ 
भी बात को जान छे सक्ते थे!” (हिन्दी भिलिन्द प्रन पृ० १२९) । जिस तरह 
की बात नागसेन नें कही हं वसी ही बात कण्नत्यलकसुत्त' (मञ्क्षिसनिकाय सुत्र 
९०) में कही गयी हं, “एसा श्रसण-ब्राहुमण नहीं जो एकं ही बार सब जनेगा । 
यह्‌ संभव नहीं!" एक बार भं न सही, पर जब जो कुछ जानना जरूरी हौ, तब 
उसको जान लेना बुद्ध केलिए संभव ह। इस तरह तीथकर की सवेज्ञता ओर 
बुद्ध छी सर्वेक्तता मे कुछ भेदं रहं गया । तीर्थकर सड संब कुछ देखते रहते हें 
ओर बुद्ध जब जिसकी जरूरत पड़ती हं तत्र देव या जान ठेते हे। शांतरक्षित ने 
ओर "तत्त्वसंग्रहः मं इस बातं को दोहराया हं -- 
“यद्यदिच्छति बोद्ध्‌ वा तत्तद्धे्तिं नियोगतः । 
श्षितरेवं विधा तस्य प्रहीणावरणो हचसौ \)" 


समाधि वारा वे जिस बात को जानना चाहते हं जान लेते ह ॥ उनकी 
छ्नक्ति एेसी ही हे । उनक्रा आवरण (अज्ञान) दूर हो चुका हं) 


१२ बोधिचर्थावतार 


बुद्ध को सर्वज्ञ मानते हृए भी बौद्धो ने स्वता पर जोर नहीं दिया है। 
सर्वनता कौ अपेक्षा धम॑ज्ञता पर हौ जोर दि ग्या ह ।! ध्ंकीति ने प्रमाण. 
वातिकः में कहा हे कि बुद्ध को बौद्ध इसलिए प्रमाण मानते हं किं वे उपायसहित 
हेय ओर उपादेय तत्त्वो को बतराते हं । इसकिपए्‌ नहीं किं वे सब कुछ जानते हं-- 

हिथोपादेयतर्वस्य साभ्णुपायस्य वेदकः । 

थः प्रमागमसाविष्टो न तु स्वस्थं वेदकः ॥ 

भारतीय दोन की बौद ओर जेन शाखा ही नहीं दूसरो शाले भी ईस 
सर्वे्ञतावाद से अद्छूती नहीं बची हं । मीमांसा के दूसरे सूत्र "चोदनालक्षण- 
र्थो धर्मः पर शबर ने कहा हौ कि वेदं के विधिवाक्षयों (-चोदना) मे भूत, 
भविष्यत्‌ सुक्ष्म, व्यवहित अर्थात्‌ छिपे हृए ओर दर पर विद्यमान सब तरह के 
अर्थो का ज्ञान कराने की श्विति हं ~ ॥ 

“चोदना हि भूतं भविष्यन्तं सुक्ष्म व्यवहितं 

विग्रकृष्टमित्येव जातीयकमयथं' हाकष्नोत्यवगमयितुम्‌ ।'' 

सीधा अभिप्राय यह्‌ किबेद स्वजल हं! बाद्ययण केब्रहुम की सर्वज्ञ-यादिता 
मे सन्देह का अवकाश्च नही, उनके ब्रहम को सवज्ञ ही नहींमौर भी बहुत कुछ कहा 
जाता ह । “सर्वेधर्मोपपत्तश्व'” (ब्रह मसुत्र २-१-३७) ब्रहम मं सभी धर्मो का सामंजस्य 


ने 


है। शंकर ने खोल कर इस सुत्र के भाव को समन्षाया हं ~- 


“श्रु मणि... सवं. धर्मा उपपद्यन्ते सर्वज्ञं सवेशक्ति महामायं च ब्रहम 
दति ।" 

ब्रहम स्वेन है, सर्वशष्रित स्वरूप ह, उसकी माथा महान्‌ दहै, उसमे सब धर्मो 
का समन्वय हो जाता हं) 

कणाद ने योगिथों मे सब कुछ जान लेने की श्वतं मानी ह उन्होने कहा 
हं कि आत्मा ओर मन के संयोग-विद्रोष से (समाधिसे) आत्माका ज्ञान होता है 
तथा अन्य द्रव्यो काभ ! सरल ब्दो मे कहं तो भाव यह है कि योगौ समाधि 
दवारा सब कुछ जान जेते हं -- 


आत्मम्यात्मसनसोः संयोगविशषेषादात्मप्रत्यक्षम्‌ । तथा द्रष्यान्तरेषु । (वैरोषिक 
सुत ९।१।११, १२) 

कणाद के मूल सुत्रं मे ईहवर का पतां नहीं ह! पर बाद मे कणाद के 
अनुयायियों ने अस्मा के दो भेद किये --जौवात्मा ओर परमात्मा । परमात्मा था 
ईह्वर मं उन्होने सवेज्ञता मानी तथा उसे वेद काकेर्ता बताया । (तद्रचनादाभ्ना- 
यस्य प्रामाण्यम्‌" (वेशेषिक सूत्र १-१-१) का अक्षरां इतना ही जान पडता है कि 
आम्नाय या वेद इसलिए प्रमाण हे करि उसमें तद्वचन (घमं का कथन) ह । सूरो 
कै क्रम को देखने से तत्‌" शब्द से धमं क्रा हौ बोध होता है! 'जथातो धमे" व्या- 
स्थास्यामः ।1१-१-१।।'यतोऽभ्युदयनिश्वेयस सिद्धिः स ध्मः" १-१-२।।.तदवचनादाम्नायस्य 
भरामाण्यम्‌' ॥ १-१-२। इनमें पहले सूत्र मे कहा है कि अव हम धम की 
व्याख्या करगे । दुसरे मे कहा है अभ्युदय ओर निश्रेयसं क्री प्राप्ति जिससे 
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होतौ है वह धमं ह। तीसरे में कहा है फि तद्वचनं यां धमे का कथन चकि 
वेदो भें हं इसलिए वे प्रमाण हे । पर प्रशस्तपाद ने तद्वचन का भाव (ईरवरचोदना- 
भिबव्यक्तेः बताया हे । शंकर मिश्र ने उपस्कार'में स्पष्ट ही कहा है कि वेदं की 
प्रमाणता इसलिए हं कि वे ईश्वर की रचना है - 

“ तेनेशवरेण प्रणयनाद्‌ वेदस्य प्रामाण्यम्‌ ।!" 


अक्षपाद ने शब्द-प्रमाण कौ व्याह्या करते हृद्‌ कहा हं कि शञ्ड-प्रसाग 
अष््तया पहुचे हूए लोगों के उपदेश हं जिनमे दृष्ट मौर अङृब्ड दोनों का व्णेनहुं | 
"आप्तोपदेशः शब्दः । स द्विविधो दृहादृष्टायत्वात्‌।।"' (स्थाय सूत्र अध्याय १ आहुनिक १) 
दृष्ट ओर अदुष्ट जो दोनों ही जनते हे उनकी स्वज्ञता मं संदेहं की गृजायक्ञ 
नहीं हो सक्तौ! वैशेषिक सूत्रों की तरह न्याय सुत्रं में भीस्यष्टतयान तो ईश्वर 
को वेदकाकर्ताकहूा गया हं ओौर न उसकी सर्वे्तता कही बतापी गयी, पर यह्‌ 
बात बाद मं अक्षपाद के अनुयायियों ने कर लीहं। (विस्तार के लिए देखिए~^न्याय 
मंजरी, शब्द-पमाण प्रकरणम) । 


योगदश्नकार पतजलि योगिथों मं सर्वेत्तता मानते हं योगियों को सयम के 
बल से अन्तिम भूमि मजो ज्ञान प्राप्त होता ह उसे तरक कहते ह! वहू 
सब विषयों तया विषयों कौ सब-सतव अवस्थाभों का ज्ञान हं जिसके लिण 


किंसी क्रमं कौ जरूरत नही, योगी एक बार मं ही करतलामलकवत्‌ जान लेता हं-- 

तारकं स्वविषयं स्वेथाविषयक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ । (योगसुत्र ३-५४) 

ईश्वर कै बारे मेकहा हं कि उसमे सर्वज्ञताका बीज है ओर वह बीज 
उसमे निरतिकश्षय या पराकष्ठा को प्राप्त ह! बहु काल के बल्धन में नहीं ह, बह 
पुराने ऋषियों का गुरू हं -- 

तत्र॒ निरतिशयं सावेज्ञवीजम्‌ [स] पूर्वेषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ 
(योगसूत्र १२५, २६) 

कपिल के मत में आष्तवचनं द्ाराहौी परोक्ष ज्ञान कौ प्राप्ति हो सक्तीहं) 
प्रत्यक्ष की जहां पव नहीं हं वहां अनुमान पहुव सक्ता ह पर जहां अनुमान 
की भौ पहुंच नहीं वहां आप्त-वचन या कऋषिप्रणीत आगमं के द्वारा ही ज्ञान 
होता ह -- 

“तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ ।\'" (सांय कारिका ६) 

आप्त या पहृचे हृए पुरुषों के वचनो पर जहां इतनौ आस्था हं वहं उनकी 
सर्वज्ञता के बारे मं ननु-नच करने की अपेक्षा दही नही । कपिल के अपने वचनं 
आज हमारे पास नहीं है, इसलिए सथज्ञतावाद पर उनका निजी विचार 
क्या था, हम कुछ नहीं कहं सकंते । ईदवरङृष्ण की सद्य-कारिकाभों से इतन 
पताचलता ह कि वे अप्त पुरुषों की सवज्ञता पर भले ही विश्वापस्त करते होंभौर 
आप्त वचन होने के कारण भके ही वेदों को प्रमाण मानते होंपर ईद्वरनाद के 


व 


समर्थक नभे! पर बाद में कपिल पर ईहवरवाद भौ लदा गया तथा मीमांसको का 
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अपौरूषेयवाद भौ । ईहवरवाद तो ठदते-लदते बच गया, पर पत नहीं कि कपिल के किष 
दुरदृष्टं से किती ने सड प्रवचनमुत्रं गद्‌ कर कपिल के मुहु से हौ कहुल्वा 
दिया क्रि वेद अपौरषेय ह क्योकि उनके रचयिता पुरुष का पता नहीं -- 


न पौरुषेयत्व तत्कतत्‌ : पुरषस्याभावत्‌ । (सःरुष प्रवचन सुत्र २।४६) 


जोभीहो, हमने उपर देवा हंकि भारत की प्राथः सभी दार्शनिक शाबाओं 
मे सर्वे्ञतावाद ओतभरोत ह । स्व्ञतावाद का जामा पहनकर ही वे सभी वाद जिनका हमने 
आरम्भ मेही संकलन कर दिया हुं अपनी-अपनी बात सुनते हं । खासकर 
अदृष्ट जगत्‌ को सिद्ध करने के लिए सबको स्वेज्ञतावाद की जरूरत थी । 
यह सर्व्॑ततावाद चाहे वेद के साथ जोडा जाय, याब्रहुम के साय, अथवा ईश्वर 
के साय, किंवा वधान महावीरः बुद्ध, कपिल, कमाद, अज्ञपद, पत्गजलि अथवा दूसरे 
ऋषि-सुनियो के साथ, सबका अभिप्राय हं : "दृष्ट जगत्‌ पर अदृष्ट के वोक्षको लादना।' 
अदृष्ट के भार को जनता के माथे लाद उसे दृष्ट जगत्‌ के प्रति उदाप्तौन बनाने 
मे भारतीय दक्षनों ने कोई कोर-कसर न उठा रती। दार्शनिक स्वयं भौ दृष्ट जयत्‌ 
के विषय में सवेतनथे। दृष्ट जगत्‌ विषथक उनका अज्ञान आज उत्तना ही रोचक 
है नलितना कि कोई एेन््जाक्तिक उपन्थास। इस धरती पर रहते हुए उन्होने वरती 
क्रा जोवर्णन किषा हं उस पर अजं शायद ही कोई विद्वसि करे । पर उन्होने 
जो दूसरे अदृष्ट जगत्‌ का बखान कंथा है उसतेअणज भी लोग मोहित हे । इस परा- 
धीन वृत्तिम भी जो अभूतपूवं बात हूर्ईहं, वहेह जनतामे सुभाषितों के प्रति अन्‌ 
रागकी भावना का जगरण। यदि यहु सहज भावना नहोती तो नना धमपन्थ के 
प्रवतेकों की कथाकोईन सुनता । धार्मिको के हारा जनताका श्ोषण दस भावनाके 
कारण हा ह । पर इस रोष्र-शोषण भाव के होते हए भी दूसरा भव भौ रहा 
है । जनता को सीखने का बहुत-कुछ अवसर भिला हु तथा हस प्रकार की रिक्षा देने वालों 
को अथं के अतिरिक्त अभूतपूवं सम्मान मिला हे। 


६३. बौद्ध धमे मं तांत्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश् ओर विकास 


बोद्धध्मं में मनुष्प के व्यवितगत विकसं ओौर मुक्ति के लिए तीन शुद्धिों 
पर जोर दिया ग्या है। पहली हं 'क्लीलविशुद्धि” जिसके किए बुद्ध ने काथिक ओर 
वाचिक सदाचारो का प्रतिपादन किया हं । कायिक सदाचारो में कामभमिच्याचार 
से विरत रहने पर बहुत जोर दिया ह । बुद्ध के समय ओर उसमे पहले 
भारत भें यौन-सदाचार का भाव बहुत ही शिथिल था । अध्यात्मवादी कऋषि-मुनि 
भी यौन संबंध में कोई दोष न समक्षते थे। इसं विषय के उदाहरण इतिहास भौर 
पुराणों मे भरेषड़ ह । जिनमें तपस्वी ऋषियों के यौन-सबेध का वर्णेन हं ओर उस 
यौन-संबेघ के कारण उन्हुं पतित नहं कहा गया । यद्यपि आनके समाज में उस 
प्रकार यौन-संबंध करने चले को समाज में मुहु दिखाना भी कठिन हो सक्ता हं। 


५] 


छान्दोग्योपनिषद्‌ मे सामोपासना को भिथुन-माव प्रर घटाते हए कहा है ; उपमन्त्रण १ 
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हिकार हैः ज्ञापन २ प्रस्ताव हे, स्त्री के साय क्ञपन उद्गीय है, स्वरौ के सीय 
अभिमुख कायन प्रस्ताव हैः (दय-वमायत्ति) मे जो सवय जाताहं ओर उत्तका जो 
पार होना हं बह निधन ह! यह वामदेव्य (साम) मियुन मे ओतप्रोत हं । भियुन में 
आओत-प्रोत इस वामदेव्य (साम) को जो जानता है वहु मियुनीभाव से रहता 
है,....पूर्णायुष्ध को प्राप्त करता है, उञ्ज्वल जीवन बिताता हे, प्रजा, पशु ओर कीतिं 
से महान्‌ होता हं! उसका ब्रत हं कि “न कांचन परिहरेत्‌ ।' शंकराचार्य के शज्दों 
में इसका अथं हं “न कांचन कामयमानां परित्यजेत्‌ " । वामदेव्य साम का उपाक ब्रहु मचय 
कै विषय मं कितना कश्िथिल हं यहु इतने से खूब स्यष्ट हं। बुद्ध के समय यौन- 
संबंध की किंस बेहुदगी से चर्चा होती थी इसका पता हमे विनवपिरक में षडवर्णीय 
भिक्षु ओर भिक्षुणियों के वृत्तान्त से अच्छी तेरह मिल जता हं । बुद्ध के पहले 
के समय मं तो इस प्रकार का फूहुडपन अयनी सीमा को पार कर गया था), 
ऋग्वेद मं इन्द्र का रोमशा ब्रह मवादिनी के साय संवाद हाहं । उस सवाद कौ 
हिन्दो अनुबाद के हारा बहाना बहुत ठीक बात नहीं हं । (देखिए-चहहेवता अध्याय ४ । 
रेदं १।१२६।७) 

इतने से हमे इस बात का पता पुरे तौर पर चल्जताहं कि बुद्ध के समयं 
ओर उससे पहले यौन-संबंध को किस तरह खुत्लमवुल्ला चर्चा होती थी ओर वाम 
देद्धं सास के उपासक जेसे घार्मिक लोग भौ ये जिनके घनं मे यौन-संखंध का 
महर्वपूणं स्थान था । इसके साथ बुद्ध ने जो काममिथ्याचार से विरति मौर 
बहू मचयं पर इतना जोर वथा उसका कारण भी समश्च मंज जता हं! सचमुच 
यदि उस काल मे यह पशुधमं इतने नोयोंसे फला न होता तो ज्ञापद बुद्ध को 
एतस्संबंवी सदाचार पर बहुत जोर न देना पड़ता इसके अतिरिक्त उस समय 
मय ओरसासका भौ खूब रिवाजथा। भोजन के चिद मौरयज्ञ के लिए पञ्ज 


न 


का वध होता था। धमंमे भी सदिराका स्थान था) सौत्रामणि जसे यज्ञोमं खुह्लम- 
खुल्ला मदिराका उपयोग होता था । बुद्ध ने अपने अनुयाथिथों को प्राणिवय एवं 
मद्यपान से विरत रहने का उपदेज्ञ दिया । साय ही साय स्वार्थेवक्न युद्ध ओर लडाई 
अगङ्से जो खूनदराबी होती थी उसमे भी विरत रहने पर बहुत जोर दिया 

दूसरी शुद्धि जिसका बुद्ध ने प्रतिपादन क्था हं वह हं “चित्तविशुदधि । 
इसके लिए बद्ध ने समाधि भावना का उयदेश्ष दिया जो बुद्धयुग के लिए नयी बात 
थौ। बुद्ध से पहले श्रमेण जौर ब्राहमण समाधि भावना का जभ्यासं आत्मसाक्षा- 
त्कार के लिए करते थे । आत्मसाक्षात्कार के अतिरिक्त विविध प्रकार कौ सिद्धिं 
कौ प्राप्ति केलिए भौ समाधि भावनाका अभ्धास कियाजताथा। इन ध्यान मं 
लीन भरमणों के उपदेशा को लोगं सादर सुनते थे ओर उनकी पुजा करते थे। 
धनी सजाओं ओर भरेष्ठियों कौ अपेक्ञा इन अकिचन तपस्वियो का बहुत सान था) 
धनी से लेकर गरीब तक, पडितों से लेकर मखं तक, सभी उन्हं पूजते ये, तैत्ति 


सीयारण्यक मे वातरशन भ्रमण ऋषियों कायो जिक्र हे :--"वातरक्षन ऋषि श्रमण 
२. उवमन्त्रण = संकेत करना, ज्ञापन == धनादि से संतुष्ट करना । 
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ओर ऊध्वैरेतस्‌ थे! कुछ दुसरे चषि मतल्वे से उनके पास्त आये (अयंमायन्‌) । वे 
घातरशन क्षि कृष्मांड मंत्रों मे छिव रहै । इसरे ऋषियों ने शद्धा जौर तपसे 
उन्हं जान लिया ओर उनसे कहा ।! क्यों छखिषि रहै हो? बे बोले: भगवन्‌, तुभ्टुं 
नमस्कार हो, इस जगह किंस चीज से खातिर करू ऋषियों ने उनसे कहा, जिससे 
हम पाप सेपरे हो सकें वेसा उपदेश दें । तब उन्होने इन सूुर्तों को देखा (आर 
उष्टं उपवेश दिया) । प्रपाठक ३, अनुवाक ७1" बुद्ध के समयं तो अनेक भमण 
ब्राहु मण थे जिनका जनता पर बहुत प्रभाव था ओर समाधि संबधी चर्चां सब 
जगह खंब होती थी! कुरदेक्ष मं एतत्ंबंधी चर्चा बहुत सधारण बात थी। 
सतिपट्ठानसुत्त की अट्ठकया में जिक्र हं कि बह "दास ओौर कमकर नौकर-चाकर 
भी स्मृत्युस्थान स्बधी कथा ही को कहते हं । पनघंट ओर सुत फातने के 
स्थानं आदि मं भी व्यथं की बात वहीं होती । यदि कोई स्त्री अस्म! तुं किंस 
स्मृत्युस्थान कौ भावना करती हं ? पूछे पर नहीं बोर्तीहे तो उसको धिक्कारते 
है--धिक्कार है तेरी जिदगी को, तु जीती भी मृदेके समान है। फिर उसे कोई 
एक स्मृत्युस्थान सिखलाते हे 1“ बहुत स्पष्ट ह कि बुद्धयुग में समाधि भावना की 
चर्चा आरण्यक भमणों ओर ब्राहमणो में ही नहीं जनसाधार्ण के बीच ममौ 
खूब हुजा करती भी | 


तीसरी शुद्धि जिका बुद्ध ने प्रतिादन क्रिथा हं वहु ह “दष विद्युद्धि'। 
दुष्टिविशुद्धि के किए बुद्ध ने विव को पांच स्कन्धो में विभक्त करके प्रतीत्यसमु- 
त्पाद के द्वारा उन्हं अनित्य अर्थात्‌ परिवतनश्षीलः बताया । इसी सिद्धांत के सहारे 
बौद्ध दाशनिकों ने क्षणिकवादर अर्था “यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌" के सिद्धांत का प्रति- 
पादन किया । इसी सिद्धांत के सहारे नागाजुन ने सापक्षतावाद अर्थात्‌ “किसी पदां 
को स्वाभाविक सत्ता हीनर्ही" के सिद्धांत का प्रतिषादन किथा। इसे ही शून्य 
वौवि कहा जतां हं! बाद मेंनागाुन के इस सिद्धांत से प्रभावित होकर मसंग ओर 
वसुबन्धु ने विज्ञानवाद का विकास क्ििया। बाहुयजगत्‌ को भिभ्या याजसत्‌ मानकर 
विज्ञान स्कन्ध के परिणाम हारा विश्व के विकास को बताना विज्ञानवाद ह। आगे 
चलकर हम देखेंगे कि तांत्रिक प्रवृत्तियों के समयन मे इन दाक्षंनिकवादों का 
बहुत बडा हाथ हं) 

इन तीन प्रकार की शुदधियों को स्वीकार करते हए महायान ने कछ 
अन्य आदर्शो का प्रचार किया {जिनके बारे में हीनयानी खछोग तटस्थ से थे। इन्हे 
बोधिसत्त्वो कौ चर्या को अपना आदश्षं माना आर स्पष्ट रूप से घोषणा की :-- 


“मुच्यमानेषु सत्त्वेषु ये ते प्रामोद्यसागरा।ः 
तेरेव ननु पर्याप्तं मोक्षेणारसिकेन किम्‌ ।।“ (बोधिचर्यावतारः) 


वरूसरे प्राणियों फो दुःख से धुडने मं जो आनेन्द,..मिल्ता हं वही बहुत काफी हे, 
अपने लिए मोक्ष प्राप्त करना नीरसं हं, उससे हमे लेना-देना ही क्या ? एवं अपने 
किए मोक्ष को टृंकराकर प्राणिमात्र के सोक्षके लिए यत्न करने का प्रत स्ेनेकी 
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न्थ 


लहर चली ओर इसने जनता के हव्यो को बहुत कोमल ओर दुःख-सहिष्णु बना 
दिया । भारत कौ जज भौ साधारण भरोवृत्तिदुःलसहक्पेकीहं, दूषय कोडुःख देने 
की नही । 

बोधिसत्वो की चर्था के मर्मस्थान का चिक्नासमृच्चय में यों लिक्र है :-- 

“आत्मभावस्य भोगानां उध्ववृत्तेः शुभस्य च 

उत्सगंः सवं सत्वेभ्यस्तद्रादुदधिवर्धनम्‌ !'" 
सम्पूणं प्राणियों के हित के चिदु अपने आत्मभाव (मरोजचन सहित श्लरीर) अपनी 
भोग सामश्रौ ओर अपने पुष्पका उत्सं कर देना चाहिशर ओर उत्सा के चिडर् ही 
उनको रक्षा, शुद्धि ओर वृद्धि करनी चाहिए । 


आत्मभाव कौ, शुद्धि तो उन तीन विनयुद्धिषो सेहो सकती हं जिनका किं 
ऊपर जिक्र हो चुका हु । पर रभा ओर बुद्धि उनते नहह सकती । शरीररक्षा 
के लिपु महायान में भौतिक सधन बहून ही विरल हँ । केव मोजन ओर वत्र 
से हरीर रक्षाका विधान हं पर मोजतन हीनथानिषों का भोजनं है जिनमें मलस्य ओर 
मासि कासेवन बुरा नही समज्ञा जाता । बोधिसत्वन्रतियो केभाग्य मं भैषज्य (कन्दः 
मल-फर अत्त आदि) इी भोनन काकामं दे सकती है ओर भैञन्यका सेवन भी 
वितृष्ण होकर करना होगानहीं तो पाष से बवानहीं जा सक्ता । इसौलिषु शिश्ना 
समुच्चय में कहा हं :-~- 

९६ 


एवा रक्षात्मभाक्ध्य भेषज्यनसनादिभिः । 
आत्मतुर्णोपभोगात्तु = स्लिष्मपत्तिः प्रजायते 1} 


इतने मात्र भोतिक सधन से मनुष्य जौ तो जहर सकता हं पर किनृष्णं 
होकर श्ाक-पात के भरोतते जत्मभाव की वृद्धि नहीं हो सक्ती फिर भी भोति सषरों 
के अभाव मं अआष्यात्मिक साधनों से तपस्वी लोग अलत्मभावको वृद्धि करतेषे ओर उषं 
आशध्थातिमिक साधनों मं ज्वं एक आर शोल ओर सावि भावनाओं कास्यानया 
वहां दूसरी ओर अनेक प्रकार के मंतर-तन्तों कामभी। सो सन्न-तन्य का बुद्ध के 
वचनों में समवेन्न हज ओर हमा महायान सुत्रोका सहाद केकर) बाद में सभी 
प्रकार कौ रक्षा भौर वृद्धि के निमित्त नना प्रकार के मन्त्र-तन्त्र चल पडे ओर 


उनके सहारे लोग अपने भौतिक सुक की रक्षा मौर वृद्धि कायत्न करने कषे। 


मन्त्रों के साथ क्िंक्ती न किती देवता का संबधे जुडा रहता ह वे मन्त्र 
चाहे वैदिक दहो जर चाहे तान्निक हो--देवता संबंध से अल्ण नहीं रह सक्ते) हां 
इतना जरूर है किं वैदिक देवताओं का जहां बहुतं कुछ भौतिक अस्तिष्व हं व 
ताजिक देवताओं के भौत्तिक अस्तित्व का हमे पताही नहीं, हां, उनका ओपासनिक 
महत्व है ओर उनको सत्ता अध्यल्म मंदी जासक्तीहे। वंदिक कवि प्रातःकाल 
देवताओं का प्रत्यक्ष दलेन करते हेर मारे हषं के उछल पडते है ओर बोलते 
हु : “चित्रं देवानाभुद्गादनीक.....सुथं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" (यजुर्वेद ७।४२) । आश्चर्य] 
देवताओं की सेना. उग आई „स्थावर भौर जंगम जगत्‌ का आत्मा भुं उग 
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आया । बहद्देवता के प्रथम अध्याय में वेदिक देवताओं के म्भस्थल कौ ओरयों 
संकेत किथा हं :- 
'भवक्भूतं भविष्यच्च जंगमं स्थावरं च यत्‌ । 
अस्यैके सूर्थमेवेकं प्रभवं प्रलयं विदुः ॥ 
असतश्च सतःचवं योनिरेष प्रजापतिः । 
कृत्वेव हि शरिधात्मानमेषु लोकेवु तिष्ठति । 
देवान्‌ यथायथं सर्वान्‌ निवेश्य स्वेषु रहिमषु ॥। 
अग्निरस्मि्थेन्द्रस्तु भध्यतो वायुरेव च । 
सूर्यो दिवीति विज्ञेथास्तिल्न एवेह देवताः ॥।" 
अतीत, अनागत एवं वतमान जंगम ओर स्थावर जगत्‌ एकमात्रसुधं से ही 
उत्पघ्च होताहै ओर उसी मेँ खीनहो जाता हं। सत्‌ मौर असत्‌ सभी की उत्पत्ति 
इसौ प्रजापति से होती ह । सब देवताभों को अपनी रद्िमथों में सन्िविष्ट कर 
वहु इस तिलोकौ मे अयने को तीन सूप से विभक्त कर स्थित ह। यहा तीन दही 
देवता हं । (पृथिवी लोकं) मं अग्नि, मध्यम लोकम इन्र या वायु ओर द्यौः रोक 
में सुंयं । 
तात्िक देवताओं का इतनी सर्ता से निर्देश नहीं किया जा सकता ओर 
न उनका दर्लंन ही इतना युकम ह । निरन्तर ध्यान के द्वारा उनका साक्षात्कार 
होता हं। सच कहै तो वे हमारी मानसिक भावनां के ही विकास ह--मानसिक 
भावना की तीन्रता के कारण हेम भले ही उन्हें मन से बाहर लाकर खडा करं 
देओर अपनी आंखों से देखलठेपर मूलतः वे हमारे अध्यात्म में स्थित हुं । उनका 
भौतिक अस्तित्व तथा रूपं आौर आकार का वर्णन स्वंथा सकितिक एवं मनप्रसुत हं । 
मन्त्रों के साथ यहं देवता लोग नाना नामरूप धर कर बौद्ध धमं में आये 
ओर अपनी साधना या उपासना के उन तत्वों को भी लयेजो बौद्ध धमं मं पहले 
न थे। ममास जौर मुद्रा (स्री) कासाघधनाके उपकरण के रूप मं प्रवेक्ष हज 
तथा साधको के किए बुद्ध की शश्वील विशुद्धि" का महत्व ही न रह गया! सक्ष्या- 
भक्ष्य, पेयापिथ, गम्यागम्य विचार, साधना के भीतर से चला गथा) 
पर यहु सब हमा क्यों? इनकी क्या जहरत पडी ? इसके उत्तर मे इतना तो 
जरूरही कहा जा सकता हं कि बुद्ध से पहले यहु सब प्रवृत्तियां मौज्‌द थीं ओर उणु 
बुरा नहीं समक्षा जाता था । बुद्ध ने शौ एवं सदाचारका जो मागं दिखाया उसे 
जेनेसमाज ने अपनाया तो पर सभी पुरानी ब्रातों को छोडकर उसे शुदढ स्पमें 
भपनाना शायद लोगों के लिए कठिन था सो बाद में धीरे-धीरे दूसरी प्रवृत्तियों 
ने बुद्ध के धर्म-विनय मे धुसना शुरू किथा। भिक्षओों के लिए जिस कठोर सवाचार 
का प्रतिपादन बुद्ध ने किया था उसे सहज जीवन नहीं कहा जा सकता ओर जब 
चारों ओर के वात्तावरण मे उस कटोरतप की विघातकं सामभ्री मौजूद हो तब तो 
उसका टिकना संभवहो ही नहीं सकता ओर हा भी बही । महायान के सहारे 
तांत्रिक प्रवृत्तियों ने प्रये कर नौद्रधमं को वञ्रयान एवं सहजनयान में षदल्ल । 
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भिक्षुलोग भीतर से वज्यानी, उपर से महायानी ओर लोगों मं बात करने के 
किए हीनयनी बने रहते थे! उनकी स्थिति बाद के हिन्दू ताननिकों जैसी थी जो-- 
“अन्तःशषाक्ताः बहिः श्वाः सभामध्ये च वैष्णवाः" थे! 

पराग्बुद्धकालीन इन तात्निक प्रवृत्तियों को बुद्ध धमं में अपना स्थान बनाने 
मे कम समय नहीं लगा मौर न इनं सबने एक साथ ही उसमें प्रवेश्च किथा । 
प्रत्युत अ्यो-ज्यों समय बीतता गथा बुद्ध की लिक्षामात्र से सन्तुष्ट न होने वाके 
उनके अनुयायी अपने चारों ओर विद्यमान इसरी-दूसरी साधनां के तत्त्वो को उसमें 
बुद्ध के नाम से श्ामिल करते रहै । हम ऊपर देख चुके है कि जाटानाटिय रक्षा 
जसे सूत्र ईसा से पूवं ही बौदढधमं में आ चुके थे। अनेकों महायान सुक्तो का 
चीनी भाषा मं अनुवाद ईसा की सरी हती मे ही दहो राथा सो उसते 
पहले कितने हौ महायान प्रथ प्रचारित हो चुके थे ओर संगायन या लेखनं 
दारा संख्या के नियत न होने से बाद मे भी उनका निर्माण होता रहा। ओौर 
उनम मन्त्रो एवं धारणियों के समावेश के साथ-साथ छिपे-खिपे मुद्रा ओर मंडल 
बनाने के प्रकार, बहुत सी साधनाएं जिनमे मेथुन का भी स्थान था जश्ानिल होती 
गयीं । नागाजुन (१५० ई०) से लेकर हषं (६०६--६४७ ई ०} तक महायान खूब 
विकसित हो चुका था जर महायान सुक्तो के सहारे तंत्र का उसमे भ्रवे्णहो चुकाथा। 
हष-काल में श्री पवत (आन्धवेन्ञ) तांधिकों का अड्डा समक्षाजाता था ओर अनेकों 
साधक ता्निकं साधनाओं का अभ्यास गुप्तं स्प से करते थे) इन साधनाओं के प्रति- 
पादक ग्रन्थ भी इस समय तक जरूर बन चुके थे) हषं के बाद <वीं से १२ बँ 
शती के बीच मे सिद्धयुग में यहु सब गहय साधनाएं खुल्लमुल्ला होने ल्मी ्थी। 
८चीं इती के आरम्भे ही होने बले जाचायथं इ््भूति ने अपने ग्रन्थ ज्ञानसिद्धिः" 
मे अनेक तांत्रिक रहस्पपुणं श्यो की व्याख्या कोह! वे शाब्दं ओर वक्यं 
गृहय-समाज तंत्र से लिए गयेदह। सो बहुत साक हं कि <वीं क्षतीसे पवदौ 
गृहच्च-समाज का साधना क्षेत्र में सूब प्रचार हो चुका था । यहां गृह्यसमनज कौ 
साधनओं के उदृश्यों का संक्षेप में वर्णन करना बहुत ठीक होगा। 

साधना का लक्ष्य काय, वाक्‌ ओर चित्तके व्यापारो में एकरूपता ठे अना 
है। जो कुछ चित्त मेहे वही काय ओौर वाणी का व्यापारहो एवंजो कुछ काय 
ओर वाणी का व्यापार हो ठीक वही च्त्ति का भविहो । जरा सोलकर कह 
तो यों कहु सक्ते है--शरीर अर्थात्‌ शरीरस्थ इन्िय ओर वाणी के संब विक्षेव 
बात हौतथा चित्त में मौ किसी प्रकार का विक्षेप न हो एसी क्ञांतावस्याको 
पानाहौी साधना का उदेश्य हं । इसीक् कहा हेः 
“उत्पादयन्तुभवन्तः चित्तं कायाकारेण कायं चित्ताकारेण चित्तं वाक्प्थ्या 

हारेणेति ।\“ पृष्ठ ११॥ 

इसी श्तावस्था को प्राप्तं साधक को स्थितपर् कहा जाता हं । इस अवस्था को प्राप्त 
करने के लिए अनेकों कठोर साधनाओं--काययीडन का उपयोग भी कियाजाता था 


१५४ 


पर बुद्ध के धर्मं में जहां दूसरे को पीड़ा पहूचाना भना हं वहां अपने को पीडा 
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देना भी अनायं-कमं कहा गया है । सौगत तस्त्र ने भी आर्मपीड़ा के मं को 
ठीक नहीं समन्ना । स्पष्ट ही कहा हं ~ 

स्व॑कामोपभोगेऽच सेव्यमानयथेच्छतः । 

अनेन लल्‌ योगेन ल्घु बुद्धत्वसाप्नुथात्‌ ॥ 

दुष्करोनियमेस्तीत्रैः सेव्यमानो न सिद्धयति । 

सर्वकामोपभोगेस्त॒ सेवयंश्चाश्चु सिद्धयति । (गुहय समाज पृष्ठ २७) 
कामोपभोगों से विरत जीवन विताने बाले साधकों मे मानसिक क्षोभ उत्पन्न होते 
होगि--कामभोगों की ओर उनकी इच्छा दौडती होगी आर विनय के अनुसार उसे 
वे दबाते होमे, पर क्या दमनमान्र से चित्तविक्षोभ सर्वथा चला जाता होगा? 
दबायी हई वृत्तियां जागृतावस्था मे न सही, स्वप्नावस्था मं तो अवद्य ही चित्त 
को सय श्त होगी । इन प्रमथनग्रील वृत्तियों को दमन करने से दबते 
नं देखं अव्य ही साधको ने उस्हं समूल नष्ट करने के लि्‌ जागरूक एवं दान्ता- 
वस्था में थोडाअवसर दिया होगा किवे भोग कामभी रस ले लं, ताकि उनका 
सर्वथा शमन हो जाथे ओर वायनारूप सेवे हदय फे भीतर न रह सकं। अनंग 
वज ने कहा ह किं चित्त क्षुग्ध होने से कभी भी सिद्धि नहीं हयो सकती, अतः 
इस तरह बरतना चाहिए जिसमें मानसिक क्षोभ उत्पन्न हौ न हो- 


"तथा तथा भवतत यथा नं क्षुभ्यते सनः । 
सक्षुन्धे चित्तरत्ने तु सिद्धिनंव कदा चन |)“ (प्र्नोपायवचिनिनवय ५।४०) 


जब तक चित्त में कामभोगोपलिष्सा हं, तब तक चित्त मे क्षोभ का उत्पन्न होना 
स्वाभाविक हं । मोगकिप्सा भमन मे उत्पन्न न हौ इसके किए एक्‌ मागं यह्‌ था कि 
भोगों से दूर रहा जाय। पर भोगों से इर रहने पर भी अवसर पाते ही सोते- 
जागते मन मं छिपी भोग की वासना बदला चयि धिना न मानती धी, सो 
बहुत पहले रोगों ने इसे समश्च च्या था कि भोग से जान तभी बच सकतीहं 
जव उनको स्वीकार भी कर लिया जायओौर उनके फल्देमं भीन फंसा जाये । 
गीता मं कहा है, समुद्र मं नदियों के पानी की तरह बिना चाहु जिसके पासं 
काम-मोग पहुचते हे, उसे शांति भिल्ती ह, काम-भोगों को चाहने वाले को नही-- 
आपूयंमाणमचलगप्रतिष्ठसमुद्रमापः प्रविशन्ति यद्रत्‌ । 

| तदत्‌ कामा यं प्रविक्षन्ति स्वे स शातिमाप्नोति न कामकामी ॥ 

इस तरह योगौ जैसे शरीर धारण के लिए अन्न ग्रहृण करता है, पर लिह वालंपर 
वेट्‌ व्यक्ति कौ तरह उसके रसं मे नहीं फंसता, उसी तरह भन की पशुवत्तियो को 
शमन करने के लिए योगियों ने कामोपभोग को स्वीकार किया, पर लम्पट पुरुष 
कौ भति भोग स्वीकार केपक्ष मेवे नहींभे। जो भीहौ, आरम्भ में भले दी 
भोगों का स्वीकार बहुत साफ विलि से किया णया, पर बाद भें भोगों के प्रलो- 
"भन से बहुत लोगं इसमें धुसे होगेभौर उन्हीं के कारण इसं साधना के मागं में 
' ऊपरी दोग बहुत बह गये होगि तथा साधनः के बहाने लीग विलासी जौवन भी 
' विताने कगे हमे । 


भूमिका २१ 


साधना के हसं मागं मं अनेक प्रकार कौ योग संबधी कसरते भी करनी 
पडती थीं ओर उनमेंजरा भी गडबड होने से साधक को विविध व्याधि्यों का सामना 
भी कना पड़ता था । इसलिए साधक कै किए यह्‌ बहुत जरूरी था कि वह किसी 
गृहं कौ शरण कलेजो उपे साधना कै बीच मदद पहुंचाये। फलतः इस साधना भे 
गुर काबडा आदर ह। यहु पुने पर कि आपका गुरुकौन है? बुद्ध ने उत्तर दिया 
था कि मेने सबका पराभव क्िथार, मं सवंविद्‌ हं सब धर्मो से मे निछिव्त हूं, मैने सबका 
त्याग क्या हः मेरी तृष्णाका क्षय हो चुका है, मे मुक्त, मेने स्वयं जाना है-- 
मे किसे अयना गुरु बताऊ - 

"सम्बाभिभ्‌ सब्वविदहमस्मि 

सब्बे धम्मे अन्‌पकलित्तो । 

सञ्बजहो * तण्हखये विमृत्तो 

सयं अभिञ्बाय कमुहिसेय्पं ॥' 
पर गुहुय साधना मं विना गुरुके न कोद्र साधक हौ सक्ता ह ओौर न सिदि दही) 
जोसिद्ध हो चुका हं उसके भी गुरु हेओौर जोसाधक हेवहु तो स्वथायुरुके आश्चयं 
मंहेही। इसलिए गृहुय साधना के अनुसार बुद्ध जो सचम्‌च सिद्ध हं ओर बोधि- 
सत्व जो साधकावस्था मेहं, गुरु की सदा पूजाकरते हं) गुहय साधना के इस गुर~ 
वजाचायं के दाश्षंनिक स्य को अगे चलकर देखेगे। इस वजाचाथं के प्रति बुद्ध 
ओरं बोधिसत्त्व जसे बरतते थे उसका जिक्र यो हं -- 


५ नि 


“मत्रे बोधिसत्व ने सव तथागतो को नमस्कार करके पुछाकि तयागत 
ओर बोधिसचर्वं वाचार्यं के प्रति कंसे देखें (उ्यवहार करे) ? तथागतं ते कहा..-.संक्षेष 
में कहते हं; लोक धातुं मे जितने बुद्धं ओर बोधितत्वहृ, वे तीनों समथ आकर 
उस आचाय की पुजा कर के अपने-जपतने लोक को ल्लैट जते है ओर कहते हे, आष 
सब तथागतो के पिता मौर साता हँ 1" (पुष्ड १३७--१३८) \ अतएव बहुत स्पष्ट ह कि 
बुद्ध ओर बोधिसत्वो के बोच इस साधना में जचायं का स्थान प्रमृखहं । 


तथागतो का इस साधना के भीतर शक्ति था भार्या के सहित वर्णन हं। 
तथागत ही नही, तथागतं की भार्यं भी वज्ाचायं की पुजा करती हे) तथागत 
ओर उनकौ भार्यां के दानिक सूप को हम आगे चल कर देखेगे 1 वज्याचायं 
के बहुत कुछ मूतं रूप वपाणि तथागत हे! वज्र के संकेतं के रहस्य को हम 
अनुपद ही देखेगे। वञ्पाणि तथागतं से तथागतं की शकतिथां अपनी कामना के चिषए 
प्रार्थना करती ह ओौर वे समाधिस्थ होकर उनकी कामना करते है। यहीं तथागत 
कौ शक्तियों कौ प्राना को उदत करना उपयुक्त होगा-- 

त्वं वज्‌चित्त भुवनेश्वर सतस्वधातो 

त्रयाहिं मां रतिमनोज्ञ महाथंकामेः । 

कामाहि भां जनक सतस्वसहाग्रं बन्धो | 

यदीच्छते जीवितं मजञ्जुनाय ॥। इत्यादि ( पृष्ठ १४५} । 
इस प्रथंना को सुन कर “वन॒पाणिस्तथागतः ......स्वं तथागतदयितां समयचक्रेण 
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कामयन्‌ तुष्णीममृत्‌” : इस कामना के प्रभाव का वणेन करते हृएु कहा हं फि उस 
समय जितने प्रागी वे त्रिवजज्ञानी सम्यक्‌ सम्बुद्ध हो गये: (संरवाः स्वं ते 
तथागताः अहन्तः सम्यकसम्बुद्धास्तरिवज्‌ज्ञानिनो ऽभूवन्‌ ।' 


इस गुह्य-साधना में काय-वाक्‌-चित्त की ही साधना हं ; तथागत जौर तथा- 
गत की शक्तियों का ही प्रमु स्थान है। इसलिए यहां उनके स्वरूप पर विचार 
कर लेना ठीक होगा। बौदढ-द्लन में विश्वके सम्पूणं पदार्थो का विभाजन पंच- 
स्कथों मे किथा गया ह । साधना के भीतर इन्हीं पाच स्कन्धो को पंच तथा गत माना गया 
ह । "पचस्कन्धाः समासेन पंच बुद्धाः प्रकीर्तिताः" (पृष्ठ १३७) । रूपस्कन्ध को वरोचन, 
वेदनास्कन्य को रत्नसंभव, संज्ञास्कन्य को अमिताभ, संस्कारस्कन्धं को अमोघसिद्धि 
ओर विक्ञास्कन्थ को अक्षोभ्य कहते ह । इसं गुहध-सायता का दशन शून्यवाद 
ओर शन्यवाद के हिसाब से पाचों स्कन्धो कौ सत्ता निरपेक्ष ह ही नहीं । निरपेक्ष 
सत्ता के अभाव को ही माध्यमिक शून्यता कहते हं। यह्‌ शुन्यता ही सव धमो का 
स्वभाव ह-- 

"गुड़ मधुरताचाग्नेरष्णत्वं प्रकृतिथेथा । 

दन्यता स्वेधर्माणां तया ्रकृतिरिष्परते ॥“ (अद्र यवजय संग्रह पृष्ठ ४२) । 
हसी शुन्यता के मूर्तंरूप यजस्व है ; वज्‌॒धर, बजुपाणि तथागत भी इस शुन्यता के 
ही मूर्तरूप हं । साधना के आचा भौ इसी शून्यता केही प्रतीक हूं । बनजुप्राभ्य 
शून्यता का ही संकेत हं! 

दून पांच तथागतो के पाच कुलः हं । रूपस्कन्ध का मोहकर हं, वेदनाः 
स्कन्ध का दैषाकुल हं, संज्तास्कन्ध का रागकुर हे, संस्कारस्कन्धका व्रज्‌ या चिन्ता 
मणिकुल हे, ओर विन्ञानस्कन्ध फा देष या समयक्ुल ह । इसी तरह पांच काक्तियां 
भी ह--मोह्रति, रईर्ष्ारति, रागरति षजुरति ओर प्रेष रति। इन कुलो मौर श्रभ्तिथों 
का नामकरण बहुत कुछ स्कन्धो के स्वभावे के अनुसार हृजा है । रूपस्कन्ध जिसमे 
भूत (पृथिवी आदि) शामिल हे, बन्धन था जावरण के स्वभावं वाला ह । मोह भी बाधता 
हे--ज्ञान को आवृतं करता हं, सो रूपस्कन्ध के साथ मोहकुल को जोडा हू । यही बात 
दूसरे कुलो के साथ हं। कशक्तिथोका नामकरण भौ पांच स्कन्धों के स्वभाव के 
अनुसार ही का गया हं । पर श्कितियां केवल पांच स्कन्धो के स्वभावों क्री 
ही प्रतीक नहीं हः वे पृथिवी, वायु, तेज, ओर जल धातुभों कौीभी प्रतीक हं । 
मोहरति पुथिवी की प्रतीक है! इसका दसय नाम लोचना ह । ई्पारति बाप 
फी प्रतीकहु। इसका दसरा नामतारा है । रागर्ति तेज की प्रतीक ह । इसका 
दसरा नाम पाण्डरवासिनी ह । देषरति जल की प्रतोक ह ; इसका दूसरा ताम मामकी 
हं । इन तथागतो ओौर शक्तियों का विविध चि्हो मौररंगरूपके साथ वर्णन है! 
उने सबको यहां नहं छेडा जा सकता पर इन वर्णनों का महस्व बहुत है, भारतीय 
मूतिकला ओर चित्रकला को. इन सब चिह.नों ओौर संकेतो के जाने बिना समन्ना 
नहीं जा सकता । यहां इनका एक कोष्ठकं दे देना ठीक होगा: 
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२४ बोधिचर्थावतार 


इन पांच स्कन्धो से ही सौगत सिद्धांत के अनुसार हमारे अध्यात्म का विकास 
हु है। अध्यात्म से अभिप्राय हैः काय, वाक्‌ ओौर चित्त। एवं काथ, वाह्‌ ओर 
चित्त की साधना में इन स्कन्धो का प्रमुख स्थानं होना स्वाभाविक हं। स्कन्ध जसा 
कि ऊपर जिक्र किया जा चुका, माध्यमिको के अनुसार निःस्वभाव हे, उनकी 
स्वाभाविक सत्तानहीं हं; अतः बे शून्य हं । शून्यता का उपयोभ जितना रदाश्तंनिक 
क्षेत्र मे है, उसमे कहौं अधिक उपयोग साधना के क्षेत्र में हं। साधकं जिस 
ज्ञान्तावस्था को प्राप्त करना चाहता ह उसके क्ट यह बहुत जूती हौकरि वह्‌ 
तृष्णा से मुक्त हो ओर श्ुन्यता तृष्णा से पीडा शुडने में भद्दं करती ह--जो 
चीज टिकारऊहै ही नहीं उसके साथ हमारी तृष्णा टिकाऊ हो ही नहीं संकती। पर 
शून्यता से यहं सभन्चना कि बह कोरी अभावात्मक दुष्टिः ह, कदापि ठीक न होगा । 
आचायं नागाजन ने कहा हं कि जो लोग नित्यवादी है उनको तो शरन्यता के 
दारा उस वाद सेनिकाला जा सक्ता हं, पर जो शूखतानादी हँ उनका इलाज 
ही बही हो सक्ता-- 

““ुन्यता सबेवुष्टीनां परोक्ता निःसरणं जिनः । 

येषां तु शुन्धतां दष्डिस्तान्‌ असथ्यान्‌ बभाषिरे ॥" (माध्यसिक कारिक) 
इस शून्यवादी दक्षन ने तत्त्ववाद कफे क्षेत्र मे जहां नित्यया स्थिर समसे जाने बलि 
तत्वों को असत्‌ सिदध कर दिया, वहां तन्त्र मे प्रविष्ट होकर आचार कौ भीत 
को भी भिराना शुरूकर दिया । आचार के जो सभी नियम समाज में भे, उ्टू 
मनगदन्त करार देकर निकम्मा सिद्ध कर दिया गया। आचार के नियमभीं को मन- 
गद्न्त सिद्ध करना तो सचमुच ही ठीक था, पर निकम्मा सिद्ध करना अच्छी बात 
न थी) पर जब तकं उन्हं निकम्मानं बताथा जाता तब तक गुहय-साधनों में प्रवृत्त 
हना किसी के किए सम्भव भी नथा । लोकाचार के नियमो फो आध्यारिमक 
उश्नति के किए निकम्मा समक्षने के ख्याल ने ही चौरासी सिद्धो फे युग मे साधकों 
को भक्ष्याभश्य, पेयपेथ ओर गम्यागम्य के स्रं्षट से छुडा दिथा) 

बोदधों के पंचस्कन्ध आदि पदाथं जिस तरह ध्यानी बुद्ध आदि के स्पमें 
बर्दल गये, वसे ही अन्य देवतागणों को भी जो अनौदध धर्मो में जगह बनाये हए थे, 
बद्धः धमं मं घुसं आने पर बहूुत-कख बौद्ध स्प ग्रहुग करना पड ओौर तस्नुसार 
अपने हप भं थोडा हेर-फेर भी करना पडा यहां हिन्दुओं के प्रमुखं देवता `ब्रहुमा 
विष्णुं ओर महेश का जिक्र करना ठीक रहेगा! ऊपर हम क्रिवज्‌ का जिक्र कर 
चके हे। वज्‌ का घमं शृत्यता या निःस्वभावता है। काय की निःस्वभावता कानाम 
ब्रह्मा, वाणी की निःस्वभावता का नाम महेष्वर ओर चित्त की निःस्वभावता का 
नाभ विष्णु हं ~ 

कायवनुो भवेत्‌ ब्रहुमा वाग्वजस्तु महे्वरः। 

चितवेजुषरो राजा सेव विष्गुर्मरहह्धिहः 1" . (पृष्ड १२९) 
इन देवगणो ने बाहुर से बोद्ध धमं में प्रवेश कर भले ही अप्र से बौद्ध सूप 
ग्रहण कर क्था हो, पर उनकीजो सावनं बौद्ध धमं मे प्रविष्ट हई, उनके मूलत्व 
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ज्यो के त्यों बने रहं गये । क्िवोवासना ओ इन्द्रियदवय के प्रतीक रूप भंहोती 
हं ओर जिस उपासना मे आज अश्लीलता कौ गन्ध भी नहीं भालृम होती, उसकी 
साधना के रहस्य का वणन करते हुए कहागयाहं -- 

त्रेधातुकस्थितां सर्वाभगनां सुरतविह्‌ बलाम्‌ । 

कामयेत्‌ विविधंमविः समयः परमाद्भुतः ।॥ (पृष्ठ १२९) 
बहुत स्पष्ट रूप से इसमें मेथुन की उपादेयता का प्रतिपादन ह । वाण्वज्‌ के रूप 
मँ महैशह्वर बोद्ध धमं में आते ओर उनकी सावना का उपकरण पचम भकार न आता, 
यह संभमवही कैसे था? 
इस तरह बोद्ध धमे मे मन्त्र, मद्य, मांस, ओर मेथुन का साधना या योगा- 
भ्थास मं सहायता देने के किए प्रवेश हृभा। मुख्यतया सिद्धियों की लिप्सा ने 
इस प्रकारके तत्वों को बौद्ध धमं में घुसं आने दिया । जनसाधारण का दिष्य शकितियो 
पर विश्वास था ही, ओर इस प्रकार साधनाओं से दिव्य शक्ति मिलती है। यहं 
ध्मचिर्थो ने उन्ं समज्ञा ही द्या था, फलतः ये प्रवृत्तियां जो पहले च्पि-चिपि 
काम करती थीं, बाद मे बुटलमसुल्ला काम करने लगीं। यद्यपि बुद्ध ने अपने धमं 
मं सिद्धि के चमत्कारो को विश्लेष स्थान नहीं दिया है ओर न उन चमत्कारो के 
कारण मक्त होने की बात ही कहीं हं, फिर भी त्रिपिटक मे चमत्कारीं 
ओर सिद्धियों का वर्णेन खूब है ओर उनके कारण धर्माचार्यो के सत्कार ओर पूजा 
होने की बातका भी उल्लेखं हं । अतः सिद्धि कै ल्एि लोगों का यत्नक्ील होना उस काल 
में स्वाभाविक था ओर चाह जिन्न उपाय सेहे, सिद्धि प्राप्त करना धर्माचार्यो का ध्येय था। 
सौणततंत्र मं दो प्रकार की सिंद्धियों का प्रतिपादनं हे। अन्तर्धान इत्यादि सिदधियां साधारण 
मानीजती है ओर बुद्धत्व की प्राप्ति मुरुय सिद्धि। बुदत्व को प्राप्ति के लिए महायान 
ने जिस बोधिचर्या का उपदेश दिवा बहुं बडी दृतष्कर थी! अनेकं जन्मों तक प्राणि- 
हित के लिए अना सर्वस्व उत्से करने के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति होने क्म अपेक्षा 
यदि थोडे यत्न से बुदत्व प्राप्ति हो सेतो उत ओर लोगो का सुकना स्वा- 
भाविक था। तन्त्र नेयह्‌ रास्ता खोल दिया ओरघोषणा कौ कि साधारण सिद्धियां 
ही नहीं, बुदधत्व प्राप्ति भी इती जन्मे हो सकती : गंगा नदी की बालुका 
कै समान अनन्त कल्यो तक परि्रष करते हूए बोधिसह्व जिस बोधि को नहं पाते, उसे 
गृहच-साधना में रत बोधिसत्व इसी जन्म मे पाकरं बुद्ध हौ जाता हं।" (पृष्ठ १४४) 
साम्य सिद्धिं ओर बुदधत्वकी प्राप्ति के लिए नानाप्रकार के उपायों से मन्त्रशास्त्र 
भरापडा ह} उन उपायों ओर सावना के वर्णेन के लिए एक विशाल वाडमयका 
सुजन हृ ह । यद्यपि वह आज संसृत मे उपलब्ध नहीं, पर अयने तिब्बतौ अनुवादौ 
मे सुरक्षित हे । तिश्बतौ सायङ्ों मौर तिन्बती में अनूदित मन्त्रशास्त्र के अनुवादो 
से भारतीय योग की हछयोग, नाटक, स्वरोदय, भूतावेश्च आदि कौ प्रक्रियां मौर उनके 
इतिहासं को जाना जा सकता हें, । 

बोद्ध धमं में बाहर्से आयी हर इन सावनभों में न्ह ही सिदि प्राप्त 
हो सकती थौ जो संब प्रकार के आचार-विचार से वियुक्त हं । चंडाल, डोम आदि 
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जो समाज के निचलेस्तर मे गिने जति थे, उन लोगो का इसं साधना मं केवल 
स्थान ही नर्टी, प्रयुतं प्रशस्त स्थान समक्षा जाता था। सिद्धो में अनेक हीन वर्णां मं 
सही थे। शौचाशशौच सबधी सभी नियमों को छोडे बिना किसी की इन सधनां 
मे गुंजादकश्षन थी। इसते हम आर कोई निष्कं न मी निकाले तो इतना जरूर 
कह सकते हे कि बौद्धं की इस तांत्चिकं ठहर ने समाज के सभी स्तरों को 
बहुत प्रभावित कथाया । छोटे से बड़े सभी इन सिद्ोंका जादर करते थे) 
हीन सम्नी जाने वाली जातियों मे से अनेक सिद्धी ने उस समय बड़ी प्रतिष्ठा 
पायी होगौ । उनके उपदेशो से जनता के निचकेस्तर मे बहुतचेतनाञ सथौ होगी 
ओौरवे इस बात का अनुभव करनेलणे होगे कि केवल श्रोत्रिय लोगों को ही नहीं 


च, 


उन भी धमं मे अधिकार ह्‌ं। 
&§४. ब्राहमण प्रमुख धसं मं बोद्ध धमे की प्रतिक्रिथा के चिन्ह 
एक ओर बुद्धप्रसुख क्रमणो कौ परम्परा भं जहां एकं व्यापक सावंजनीनं 
धम-दक्षनं कौ विचारधाराकां विकासो र्हा था, वहां दूसरी ओर ब्राहमण परपरा 
मँ अनेकं प्रतिक्रिपा के चिष्ह्‌ भी द्लायी ३ेतेथे। यहु प्रतिक्रिया तुखसीद्यस के समध 
तक पराकाष्ठाको पुव चुकी थी पर पूवे युग में इसमे क्गी निष्ट्रता इस युग 
मेँ कम हो गयी थौ। वस्तुतः श्रमग-ब्राह्‌मण अथवा संत-ब्राह्‌.मण परम्परा मं कुछ 
मौलिक भेद है। दोनों एक दूसरे की शत्रु भी नही है पर दोनों मे पूणं मघ्रोभी 
नहीं हं । 
इनं भमण-ज्नाह्‌. भण विचारधाराओं की परम्परा यद्यपि गयु-ब॒द्ध से भी पूवे 
मे खोजी जा सकती है; पर बुद्ध-युग में वे धाराएं इतनी प्रत्यक्ष है फि हम उनकी 
ओर से आंखें नहीं मदे रहं सकते । ब्राहमण ओर श्रमण विचार्धाराओं भं परस्पर 
क्या भेवहं ? ब्राहु मण विचारधाराको यदि दूसरे श्वयो मे कह तो वहु प्रधानतया प्रवुत्ति- 
मागे की विचारधारा ह । इस प्रवुततिमाणं का स्वरूप भरुति-स्मृति-पुराण प्रतिपादित 
धमं हं, जिसके नेता ब्राहमण ही हं ओर हो सकते हं। ब्राहमण होना अपने बस 
क्री बतं नहीं ह । सुनते हं विश्वामित्र अपने बलवते पर ब्राहमण हो गथे थे। 
किन्तु यहु भी सुना हे फि कोई-कोई रणड करते-करते खतम भी हो गये, पर 
बराह मणत्व नसीब नहीं हज । महाभारत के अनुशासन पर्वं में, २०-२१ वे अध्यायो 
मे एक चांडाल कौ क्था इस बत पर पुरा प्रकाशन डाक्ती हे । किसी ब्राहमण 
के पुत्र का नाम मतगथा । पिताने उक्षे यक्ञकाये के चिए सामग्री कने को 
बाहर भेजा । वहं गधनजुते रथं पर वैठकर जारा था ¦! उसने तेज चलने के किए 
गधे के नथ॒ने पर प्रहार किया जिस्ते घव हयो गया । उक्षे देख रास्ते में चरती 
हृदं उस गधे कौ माता ने कहा--पूत्र! शोक न करो, चांडाल तेरे रथ पर बां 
हमा हं! गधे की माता को बात सून मतंग ने उसतते पूछा तो उसने कहा कि 
तु ब्राहमण का पुत्र नहींह) इर से ब्राहमणी में तेरी उत्पत्ति हृरद है। यह सुन 
कर मतंग लौट आया ओर उसने पिता से सब बात कही । फिर ब्राहुमणत्व प्राप्त 
करने के लिए वन में तयं करने चला गया ।! उसके तपं से प्रसन्न हो, इन्र ने 


भूमिका २७ 


उसे वेन दे, वर मांगने को कहा । उसने त्राहमगत्व मागा । इन्द्र ने कहा 
कि ब्राह मणत्व इस शरीर से नहीं सिल सकता । उसने पहञे से भी उप्र तय करना 
शुरू किथा । इन्द्र फिर अथे आर यह कहकर चे गये कि इस श्षरीर से श्राहमगत्व की 
प्राप्ति नहीं हो सक्तौ! उत्ते जब ओौर भी उग्र तय करना चुरू किमा ओर 
दुर्वह योग॒का अभ्यास करते कृश, (मांस के अभाव मे) धमनि संतत ( = नसो ये 
व्याप्त ) हडंडी-चमड मत्र शरीरवाला वहु धर्म्म (भूनि पर) गिरने गा \१ 
पर इन्द्र ने उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया ओौर बीच दही से उठा ल्या 
तथा फिर वही बात कहौीकि इस शरीर से ब्राहुमणत्व प्राप्ति नहीं होगी। इस पर 
मतंग ने कहा--मुन्च दुःखपीडिति को क्यों ओर इुःखदेरहे हो, मुक्लमरे को क्यों 
मार रहै हो। मक्षे तो तुम्हारा सोच हरि ब्राहुमगता पकर भी तुम ब्राहुमग 
नहीं होना चाह रहेहो। है इख! अयते जामे रमा, रग देवादि दष््ो से 
रहित परिग्रहहीन, मे अहित ओर इन्दिय-संयसं करके भी कंसे ज्राहुमणता के योग्य 
नहीं हूं ?'२ इन्द्रने इतने परमभी ज्राहुमणता का वरदान नहीं दिया। हा, यह्‌ बर 
दियाकिं तुम्हारा यक्ञंहोगा ओर स्तियां तुमह पूजेगीं (स्त्रिणां पुज्यो भविष्परसि)। 
उपसंहार मं इतना ओर कहु दिया ह कि मरने पर उसे ब्रहुसलोक मिला (संप्राप्तं 
स्थानमुत्तमं) । इस प्रकारं ब्राहुमगों के प्रवृत्ति मेमं नेतृत्व करने वाला त्राहुमण 
जन्मम्‌लक ब्राहुमणहें। वहु इसं जन्ममं ज्ञील-गुण हारा, वैराग्य-संथम दारा, आहिसा- 
मैत्री द्वारा, क्षमा-सहिष्णता दारा नहीं बन सकता । एेसा जन्मसिद्ध ब्राहुमण ही 
मानस कचि के अनुसार पुज्य हं, चहि उसमे श्ीलगुण हो या नहो; ज्ञीखवुम होते 
पर भी दूसरा पूजा के योग्य नहीं हं-- 

पूजिय विप्र शील गुनं हीना । शद न गुनगन ज्ञान प्रवीना॥ 

श्रमणो या संतो की विन्नारधारा वस्तुतः प्रधानतया निवृत्तिमागं की विचार- 
धारा हे। उसका नेतृत्व वे सभी लोग कर सकते हे, जो शौलगुण के धनी हो, 
वि्याचरण सम्पत्न हो, उनका जन्म भके ही किती कुलम क्योंन हो । एसे व्यक्ति 
के चिए बुद्ध ने काह कि वहु देवताभों ओर मनुष्यों मं भेर होता ह) हिन्दू 
स्मृतयो मं हीनव्रणं के लोगों के लिए शीलगुण अर्जन कौ सुविधा नहींदह। भनु 
ने कहा है--"शूद्र को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, नं यज्ञ का उच्छिष्ट ही देना चाहिए) 
उपे धमं का उपदेश भी नहीं देना चाहिए भौर न उसे व्रत कां विषान ही 
बताना चाहिए ।*३ अत्नि ने कहा ह--"जप, तय, ती्यं-यात्रा प्रव्रज्या ओर मंजसाघन 
इन छह बातों से स्त्री ओर शुद्र पतित हो जते हं!" मनुं ओर भौ कहते है-- 
्रहुमा ने शुद्र के किए एक कर्तव्य बतायाहं भौर वहु यहु फि बहु इन द्विजवर्णो 


१ सुदूव॑हं वहन्योगं कृश्षो धमनिसंततः । त्वगस्थिभूतो ध्मत्मा स पपातेति नः भतम्‌ । 

२ किमांतुदसि दुःलातं मृतं सारयसे च मां। त्वां तु शोचामि यो लब्ध्वा ब्राहु मण्यं न बुभूषते 
एकारामो हहं शक्र निर्टद्धो निष्परिग्रहः । अहहिसादसमास्थाय कथं नार्हामि विप्रतां | 

३ न शूद्राय मति ददयान्नोच्छिष्टं न हविष्डृतं । न चास्योयदिशेद्धमं न चास्य व्रतमादिशेत्‌ ॥ 


ठ जपस्तपस्तौर्थयात्रा प्रव्रज्या मंत्रसाधनम्‌ । देवताराधनं चैव स्नीश्रदरपतनानि षट्‌ ॥ 


२८ बौधिचर्यावतार 


को असुया छोड कर सेवा करे ।”५ हीन वर्णो पर इनं सव धर्मशास्त्र की कडाइयों 
के होते हृए भौ श्रमणो ने-संतों ने सदा धमं मे समानाधिकार के पक्ष की 
देशना की । धम-समता का प्रचार करने वले इन संतों को समय-समय पर राज- 
तन्त्र कौ अनुकूलता ओर प्रतिकूलता के कारणं मान-अपमान, सत्कार भौर अत्था- 
चार सभी कुछ नसीब हभ । अश्लोकावदान मे इन आप बीती घटनाओं की एक अलक 
हं । अशोक सभौ भिक्षुजों कौ वन्दना करता था। यह बात उसके अमात्य यक्त को 
अच्छी न ठगी । वहु बोला--महाराज ! इन शक्य श्रमणो मं संब जातिके लोग 
है, इनके सामने आपका सिर नमाना उचित नहीं । इसका उत्तर अशोक ने नहीं 
दिया ओर कुछ समय बाद बकरे-मेड आदि मेध्य प्राणियों के सिर मंगाकर अमत्यों 
से उन्हे बेच लाने को कहा । यज्ञ अमात्य को मृत मनुष्य कासिर देकर बेचने 
भेजा । बकरे आदि प्राणियों के सिरो को कुछ कौमत मिलो ! लेकिन मनुष्य के सिर 
का कोई खरीदार न सिला । तब अश्लोक ने उसे किसी को मुष्तमे देदेमे की 
आज्ञा दी । किन्तु उसे मुफ्त लेने वाला मी कोई न मिला। तव अश्लोक ने उसे 
पूछा--'इसे लोग मुप्त क्यों नहीं ठेते?" यश-(क्योकि इस सिर्से रोग धृणा 
करते हं ।' अहोक~~इसी सिर से लोग घणा करते हया सबं मनुष्यों के सिरसे 
धुणा करेगे ?' यश-'महाराज, किसी के भी काटकर लाये सिर से रोग धुणा करेगे \' 
अशोक--ष्यामेरेसिर सेभी?' इस प्रन का उत्तर देने भे यश॒ बहूत हिचकिचाया, 
पर अशोक के अमयदान देने पर उसने कहा--महाराज के सिर से भी जोग 
धुणा करेगे ।' अशोक ने इस पर कहाकिं यदि मेरा एसा सिर भिक्षुभों के आगे 
मुका तो आपको बरा क्यों ल्गा। वहीं अशोकोवदान भें जोर देकर कहा गया ह 
फि--' लडकी के लेने-देने के समय यदि कोई जाति का विचार करे तौ करे, पर 
धमं करने के समय जाति का विचारनहीं क्था जा सकता। धमेक्िया में गुण 
ही कार्ण होते ह-जाति नही, गुण जाति विचार कर किसी के पास नहीं जाते ।*६ 
हस प्रकोर अशोक जेषे राजा से मान पाकर बाद मे पुष्यमित्र जेसे राजाभों से 
उन्हँं अपमान ओर अत्याचार भी कम नहीं सहने पडे। वहीं अक्षोकावदानं मंकहा 
है--““ुष्यसित्र भिक्षुभों को मारता ओौर संघारामों को जलाता चला ।! वहं स्याल- 
कोट पहुंचा । भौर घोषणा की किं जो मुसले एक श्रमण का सिर देगा उसे में 
सौ दीनार दुभा ।*७ राजमान या राजकोप मे श्रमणो करा मूल्य नहीं कूता जा सकती । 
उलके मूल्य को जनता पर पङ्‌ उनके प्रभाव से आका जा सकती हूं। जनताका 
ब्रह चग जो शूद्र या भतिशूत्र हं, निषे श्रुति, स्मृति भौर पुराण प्रतिपादितं धमं भें 
अपमान के अतिर्क्ति ओर कुछ भौ प्राप्तव्य नहीं हं, उसमें कोमलता, दया ओर 


५. एकमेव हि शूद्रस्य प्रभुः कमं समादिशत्‌ । एतेषामेव वर्णानां शुभूषामनसुथया ॥ 
६. आवाहुकाकेऽथ विबाहु काले जातेः परीक्षा न तु धमं काले । 
धर्म॑क्रियायां हि गुणा निमित्ता गुणाद्च जातिं न विचारयन्ति ॥ 
७. पुष्यमित्रो यावत्‌ संघारामान्‌ भिक्षुश्च घातयन्‌ प्रस्थितः । स याकवच्छाकरूमनुप्राप्तः । 
तेलामिहितं यो मे श्रमणसिरो वास्यति तस्याहं दीनारशतं दास्यामि ॥ 
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मंत्री आदि सद्गुणो का जो विकास हुआ है, वहु श्रमणो यासंतोंकीङ्पासे ही 
हज है । खोगो में निर्वेरभावना, क्षमा, एवं सहिष्णुता का विकासं करना ही श्वम- 
णताका मुख्य ध्येय ह । तयागतं नें स्वथ कहा है--“ (दूसरे से सताथे जाने पर 
यदि तुम टट कथि के समान चुप रहो तो तुमने निर्वाण पा ल्पा । तुम्हारेलिषए्‌ 
सारभ (हिताया कलह) नहीं रहा ।*८ 

इस प्रकार को भमणगता का उपदेश देने वले बुद्ध प्रमुख संत निर्मुक्त थे, 
उनपर नतो बैदो का भार था ओर न ब्राहुमणों की गुखामी। मानसके कवि 
का विचार संतो की इस निर्मुक्त धारा से प्रभावित हभ है ओौर इसलिए सतो के 
प्रति उसका ह्य बडा उदार है। पर उसका उपास्य संत उन संतों कौ परस्परा 
का संत नहीं हेः जिसमे बद्ध, उनके अनुयायी अनेक आचार्यं एव सिद्धगण तया 
कबीर आदि हूए है । मानस का संत स्वतन्त्र चेता, रमी, यती एवं तपस्वी नहीं है; 
उसके सिर पर वेद ओर अ्ाहमणों कौ पराधीनताका अपार भार हे, जिससे उ 
सासि लेना मुरिकिल हो रहा हं । अन हम इस बात का मानस की सहायता से 
प्रतिपादन करगे । 

मानसके आरम्भमे ही सत-वन्दना हं । वहु बम्दनोथ संत सकल गुणोंसे 
युक्त हे, स्वथं दुःख सहकर दूसरे केडुःखों को दूर करने बाला ह, वहु मंगलमय 
हे, उसकी संगति से बुद्धि बहती है , कीति प्राप्त होती है, सङ्गति का भरोसा 
हो जाता हे, एेश्वथं मी मिलता हैः मनुष्य कल्पाणका भागी होता हे, दजन सञ्जन 
बन जाते ह । इस महनीय चरित्र वाते संत की गुणावलो का वर्णेन करने में 
ब्रह मा, विष्णु, शिव, कवि ओर तिद्रानों कौ वागी पार नहीं पाती । फलतः एेता 
कौन हं जो एसे सत की वन्दना न करे । सानसका कनि इन्हे बड़ी भर्वित के सय 
स्मरण करता हं, पर यहं सबं वन्दना अग्र बन्दना नहीं हं । अग्र बन्दनाका स्यान 
तो ब्राहुमणके लिए सुरक्षित हं ओर मानस का कवि बडे उल्लास के साथ कहं उठता है- 

बन्दौं प्रथम महीसुर चरन । 

संतं बेचारे की वन्दना की भी गयी, पर उसके चरणोंकोबरा दिया गया। 
कहना ही होगा कि मानस-कर्ता ने संत कीं सारी महिमा को ब्राहुभणो के चरणों 
के नीचे लटिति कर दिया हे।९ 
८ सं चे नेरेसि अत्तानं कंसो उपहतो यथा । एस पत्तोऽत्ति निन्बानं सारभो ते १ 
धर्मपदं 


९ बन्वौ प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित संसथ सब हरना ५ 
सुजन समाज सकल गुनखानी । करं प्रनाम सप्रेम सुबानी \। 
मुद मंगल मथ सन्तं समान्‌ ¦ जो जग जंगम तीरथराज्‌ ॥ 
मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहां जेहि पाई ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभा । लोकं केद न जन उपा ॥ 
सतसंगति मुद मंगल मूला । सोई फल सिधि सब साधन एूला \ 
सठ सुधरहि सतसंगति पाई । पारस परसि कुधातु सोहई ॥ 
विधि हरि हर कि कोविद बानी । कहत साधु महिमा सङ्गचानी । 
सो भोसन कहि जात न कंसे । साक बनिकं सनि गुनं गन जसे ॥ 


३० बोधिचर्यावतारः 


मानस मं संतो के गुणगान का दघरा प्रक्षग अरण्य कांड मे आता हे । 
नारद मुनि राम को सौताहुरण के अनन्तर पंया के पास प्रिघाविरहं में रोते ओर 
प्राय करते देखते हं । नारद राम केपासजाते है। यहं पर हृष राम-नारद-संवा 
मं नारद कां अंतिम प्रश्न संतो के विषय मे होतादहे) 
संतो के लक्षण पृछने पर राम उनसे ब्मोरेवार कहते हे--पंत काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद ओर मस्सर-इन छह विकारे से रहित होता हं । वहं पुण्यात्मा, 
बौतराग, स्थिरचेता, अपरिग्रह, मन-वचन-कमं मे पवित्र, अपार ज्ञानी, इच्छारहित, 
मिताहारी, सत्यनिष्ठ ओौर न जाने क्था-क्या होता हं । पर इन सब गुणों केहोते 
हृए चिप्र में उत्का प्रेम होना आवक्यक है । संत का प्रेनतो सपे होता हीहैः 
स्िरिविप्र उस प्रेम के भागी नहोसोतो हो नहीं रकता । ईइसच्िर सनं के 
कवि के स्पाखसे संत की तिप्रमेंही नहीं प्र्युत्‌ विप्र के चरणौ मं प्रीति होती 
चाहिए । फलतः संत का सारा एश्वथं “निप्र पद प्रेमा" से वक्षीभूत्त अस्थ एेरवपं हं ।१० 
संतो के उत्कं का तीया प्र्तण उत्तर कांड मंजाता ह। सम अपने भाहयों 
ओर हनुमान के साय उपवन देखने गे । उसी समेव उचित अनक्षर जान सनकादि 
क्षि राम के दर्शन के लिए पूवे । राम ने मुनिषों को दण्डवत्‌ प्रणाम क्वा 
ओर अपना निजी पीतांबर उनके बेठपे केलिए विखछाया ¦ फिर हनुमान तया अन्य 
राम के भादयों ने मुनियोंको दण्डवत्‌ प्रगामकिथा। राम के साय चर्चा कर मुनिगण 
ब्रह मलोक चकते गये । संतो के आदर-सत्कार से भरत बहुत प्रभावित हए ओर रामं 
से संतों के लक्षण वर्णन करनेकौ प्रार्थना कौ । राम ने बताया कि जो खोग अप- 
कारी के प्रति भमौ उपकार करने वाले, निषयरहित, क्ीलवान्‌, गुणवान्‌, परमुख में 
सुखी, पर दुःख में दुःखी, समता रखने वाले, निषे री, सदरहित, वीतराग, सोभ, कोषः 
हषं ओर भय से हीन, कारुणिक, दीनदयादु, निहकर, भवतिवान्‌, मानरहित, सबके सम्मान- 
१० सुनु मुनि सन्तन्हं के गुन कर्मं । जिन्हं तें मे उश्के बस रहॐ ॥ 
षट विकार जित अनव अकासा । अचल ओआकचनं सुचि सुखधामा ॥ 
अमितनोध अनीह मितभोगी । सत्यसार कवि कोकिद जोगी ॥ 
सावधान मानद महीना । धौरं धरम गति परम प्रनीना॥ 
गुनागार संसार दुखं, रहित विगत संदेहे ।। 
तजि मम चरन ` सरोज प्रिय, तिन्ह कहूं देहं न गेह ॥ 
निज गुन सरवन सुनत स्कुचाहीं । पर गुन सुनत अधिकं हुरषाहीं \ 
सम सीतल नहि त्यार्ग्हि नीती । सरल सुभा सर्वाहि सन प्रीतौ ॥ 
जप तव ब्रत दम संजम नेमा । गुह गोबिन्व चिप्र पद प्रेमा॥ 
सद्धा छमा मयत्री दाया । मुदिता सम पद प्रीति अमाया॥ 
विरति बिबेक विनय बिज्लना । बोध जथारथ चेद पुराना 
दन मान सद करहिन काऊ । भूकि न देहि कुमारम पाड) 
गार्वाहि सूर्नाहि सदा मम लीला 1 हतु रहित पर हित रस सौला॥ 
मुनि सुन्‌ साधुन्ह्‌केगून जेते । कहिन सकंसारद श्रुतितेते \ 
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कर्ताहं बे सन्तहं। पर इतने गुणों का होना पर्याप्त नहीं है । इन स गुणों मे शायद बडी 
कमी रह गयी है, इसलिए मानस का कवि उनमे द्िज-पद-प्रीति आवश्यक समता ह । सवके 
प्रतिं कारुणिक, सबके प्रति समान भाव रखने वाला संत क्याद्विजोंसेद्वेष कर सकताहं ? 
कभी भी नहीं । फिर भी मानसके कविके ख्ाल सेद्विजोसें ही नही, प्रत्यत ्विजोंके 
चरणों मं प्रीतिजबतक न हो वबतक वहं संतं ही कंसा ?११ 

यहां दो बतं ध्यान में रखने की हं) पहली यहु फि संतोंका एक दल एक 
वीधं काल से यहां ब्राहमणो की जन्मजात श्रष्ठ्ताका विरोध करता रहाह। इनं 
शमणों के अनुसार ब्राहु मणत्व की सिद्धि जन्म से नहीं होती प्रत्युत्‌ ब्रह मणता निष्पावं 
होने का नाम हे (वाहित पपोति ब्रह मणो) । जो शांत, दान्त, संयत, ब्रह मचारी भौर 
ओआहिसक है, वही श्रमणहंः वही त्राहुमणहं मौर वही भिक्षु हे। ब्राहुमगता के इस 
स्वरूप का मान बुद्धग्रमुख श्रमणो ने पुवेकाल मं किया ओौर परवर्ती संत इसको दृह 
राते रहे । पर मानस के कति को यहु सहच नहीं हे कि गुणों के कारण कोई एेसा 
ऊचा बन जाये कि जन्मजात ब्राहमणो पर अपनी गुणजात भ्रमणता या ब्राहु.मगता 
का सिक्का जमाये । मानसका कवि एसा कहने को पाप-युग का प्रभावं बतलाता 
हं जिसके फलस्वरूप शूद्र लोग ब्रह सज्ञानी को असली ब्राहु मण मानते हे ओर स्वथं श्रम 
एवं तप द्वारा उस ब्राहु.मणता तक पुच कर जन्मजात ब्राहमणो से कहु वेठते ह कि 
हुम तुमसे हीन नहीं ह-- 

बादहि सुद्र द्िजन्हं सन हम तुम्हं तं कद घाटि । 
जानई ब्रहम सो बिप्रबर आलि देखार्वाहुं डटि ॥ 

नीची जातियों की बढाबदी मानस के कवि को पसन्द नहीं ह, क्योकिवे 
भरुति-स्मृति-पुराण प्रतिपादित हिन्दू धमं के समर्थक हे, जिनमें इन रोगो का दवकर 
रहना ही धमं माना गयां हं । 

दूसरी बात यहु किं भुति-स्मति-पुरणों से चिपटे रहने के कारण उनके. 
प्रवर्तको का स्थान ञंचा मानना ही षड़ताहौ । इनके प्रवत्तंक ब्राहमण ही रहैहं। 
ब्राहमण लोग श्रमण-परम्परा से बहुतदूरके लोग हैं । भके ही सुडूरवर्ती पुवं काल 


११ सन्तन्ह के कच्छन सुन्‌ भ्राता । अगनित श्रुति पुरानं बिद्याता ॥ 
विषथ अलंपट सील गुनागर । पर इख दुख सुख सुख देखं पर ॥ 
सम अभूतरिपु निमदं विरागी । लोभामरब हरवब भय त्यागी ॥ 
कोमल चित दीनन्हं पर दाया । मन वच कम मम भगति अमाया ॥ 
सर्बाहि मानप्रद आपु अमानी ! भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥ 
चिगत काम समं नाम परायन । सति बिरति बिनती मुदितायन।। 
सीतल्ता सरलता मदन्नरी । दट्िज पद प्रीति धरम जनयित्री ॥ 
ये सब खच्छन बरसां जासु उर ! जानेह तात सन्त सन्तत फुर ॥ 
सम दम नियम नीति र्नह डोर्लाह्‌ । परष बचन कबहु नाहि बोर्लहु \ 

निन्य अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज! 
ते सज्जन मम प्रान प्रिय । गुनमंदिर सुख पुंज॥ 


३२ बोधिच्वयवितारं 


मे होने के कारण तथा ऋषि मुनि आदि केरूप में प्रसि होने के कारण उण भ्रमग- 
कल्प समक्न लिया गया हो । यही लोग ब्राहमणो के पुरखा ओर गोत्र प्रवतेक रहैहे। 
पुवं युग मे इनका अपार प्रभावं रहमहे । ये ओर इनके वंक्षजे यह्‌ कभी नहीं चाहते कि 
उनका प्रभुत्व कम हो । मानसः का कवि इसी विचारधारा का सम्यक ह। संतों 
का उत्कं उनके गुणों के कार्ण होता हं तोहो पर उसे ब्राहु मर्गो ओर ब्राहुमग- 
शास्त्र, श्रुति, स्मृति, पुराणों की छत्रछाया मं रहकर होना चाहिए । जो इनके सास्राज्य 
को तोडना चाहं तो उन्हं हाय कलियुगी ! चिल्लाने के अतिरिक्त ओर किया ही 
क्या जा सकता हं -- 


नहि मान पुरान न बरदह जो । हरि सेवक सन्त सही कलिसो॥ 


हम कबीर आदि संतो कोदेखते हं कि वेजिस रामकी उपासना करते है, वे 
नतो क्षत्रसंहारी परक्ुरामं हे ओर न अघुरारि राजाराम मौर न वे “सालिगराम 
( = शालग्राम, विष्णु) ही ह । प्रत्युत वह आत्माराम ह ।१२ पौराणिक परम्परा के 
रामकृष्ण को वे संदेह की दृष्टि से देखते हं ओर कहते हं--बोलो भाई ! किसको 
भगवान्‌ मनं--ङृष्ण को, हनुमान्‌ को या शेष को? कृष्ण ने गोवर्धन उरापा, 
हनुमान्‌ ने द्रोणाचल उठाया, पर शेष ने समृचीधरतौ ही उठाकीहं। फिर बड़ा 
भगवान्‌ शेष हु या कृष्ण ? राम ने समुद्र भं सेतु बाधा, तब लंका गये पर अगस्त्य 
मुनि उसका आचमनं ही कर गयं । अब दोनों मं कर्ता कौन ? सबल्ेग रामको जपते 
है ्योकि वह सुखधाम हं, पर स्वयं रामने वसिष्ठ को गुरु करके किसके नामकी 
दीक्षा दोी।१३ श्रमग-परम्परा के हिसाब से अध्यात्मभाव से बाहर--अपनीकाया से 
परे स्थित कोई तत्व उपास्य नहीं ह । योग वासिष्ठ में रामका कथन हं कि “वहु बुद्ध 
ही सुखी है जो परोपकार करने बाली, परदुःखं से दुःखित होने वाली ओर अपनी 
आत्मशाति से शीतलं हृई्‌वाणी से युक्त ह । नमे रमहूंन मेरी कोई इच्छा हं, 
लमेरी दुनिया के पदार्थो मे कोई रुचि ह । म क्षति होकर नेठना चाहता हं, जसे 
जिन (न=बुद्ध) आत्सनिष्ठ हो बेठते हं ।१४ 

इस आत्माराम में रमण करने वालो ओर पौराणिकं आर्थानो मं प्रत्तिवादित 
राम को न मानने वालों के प्रति भानस-कवि के विचार बहुत अनुदरहं। बाररकाडके 
शिव-पार्वती-संवाद मं पावती प्रहन करती हंकि परमाथवादी जिस राम की उपासना 
करते ह वे राम दशहारथसुतहेया ओर कोर? यदि राजपुत्र हतो ब्रहम कंसे? ओर 





१२. प्रथमे साक्िगिराम हं दने फरसा राम । तीजे राजाराम हं चौथे आतमराम ।। 
राम चारिहु जगत मेंतीन राम व्यवहार । एक राम ततव सार हं ताको कसे विचार ॥ 
१३. मोबरधन धारे किसन दौनागिरि हनुमन्त । सेस सृष्टि सिर पर धरी इनमे कौ भगवन्त | 
सिधु षाटि लंका गये सीता के भरतार । मुति अगस्त्य तेहि अंचहमे दो मेको करतार ॥ 
तीन खोक रार्माहि जपे जानि मुषितकोधास । राम बसिष्ठहि गुरं कियो सुन्यो कौन सो नाम 
१४. परोपकारकारिण्या परातिपरितप्तया ! बुद्ध एव सुखी मन्ये स्वात्मश्चीतक्या भिरा। 
नाहं रामो नमे वांछा भावेषु न चमे मनः। तात आसितुमिच्छामि स्वात्मनीव निनो यथां 
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यदि ब्रहम हं तोस्त्री के विरहं में उनकी बुद्धि बावली कैसे हुई ? कपया यह बात 
समन्षाइये । शिवजी ने समन्या तो कुछ नहीं । ह, इस प्रकार के लोगों को खरीवोरी 
जरूर सुनायी किं एेसा कहने बाले अधम नर' ह, पालंडी' हे, 'पिज्ञाच्रस्तः है, "दंपट', "कपरी 
है, विषयी हे, ओर न जाने क्या-क्या हे १५ संत के उपर वेदयो मौर पुराणों का बौन्न लाद्ने 
काफल यह्‌ हुता किशिव को भी वरोखोटी सुनाकर अकुश्चल^कर्मपय का भागी होना पड़ा। 

मनस मं बेदोंओरपुरागोको मूर्धन्य स्थान देने के कारण उसके संत को 
ब्राहमणो, ब्राहु मणक्ञास्त्रो जौर ब्राहु मण देवताओं की पराधीनता स्वीकार करना आवरदयक 
हो जाता हं। यद्यपि मानतः का कवि ब्राहुमण-शस्त्रों की दुहाई देते हृएु भी उनको 
बन्धन का कारण मानता हं ओर देवताओं को स्वार्थी एवं कुटिल समस्ता हे स्थोकि 
ये दोनों ही प्रवृत्ति-मागं के प्राण हे। ओर “मानस'के कवि का सुकाव निवत्ति-म्थं 
की ओर अधिक है! वहं स्वयं कहताहे -- 

जड चेतनहि ग्रंथि परि गई । जव्पि मुषा दछृटतं कटिनई॥ 

सूति पुरान बहु कटैड उपाईं । छट नं अधिक अधिक अर्चा ॥ 

छोरत रथि जानि वकगराथा । विध्न अनेक करइ तब माया॥ 

रिद्धिसिद्धिप्रेर्द बहु भाई । बुदधिहि खोभ दिखावहि आई + 

जो तेहि बिघन बुद्धिर्नाहु बाधी । तौ बहोरि सुर कर्राहु उपाधी ॥ 

इन्द्री कार अरोखा नाना ¦ तंह तंह सुर बठे करि थाना 

आवत देर्खह विषय बथारौी । ते हहि दहि ककाट उधघारी॥ 

जब सोप्रभंजन उरगृह जाई । तबहिं दीप विज्ञान बुद्याई ॥ 

इंग्रिन्हं सुरम्ह न ज्ञान सोहाई । विषयभोग पर प्रीति सद्यई ।। 

ब्राहु.मग-क्षस्त्रो ओर देवताभों के प्रति यह दृष्टि रख कर प्रौराणिक आख्यानं 
मेँ णित राम को उपास्य मानने के कारण ब्राहुमण-लास्त्रौ ओर उनके प्रवतंकं ब्राह्‌ मों 
की प्रमृता स्वीकार किये जिना मानस' के कविका काम नहीं चला) ओर इसी 
कारण “मानसप्रतियादित संत महान्‌ होते हृए सौ ब्राहुममों कौ प्रमृता जोर बराह मम- 
शास्त्रों कौ विभूता से बड़ एक अत्यन्त असमर्थं प्राणी बनकर रह रथा, 


१५. प्रभ जे स॒निं परमार्थ बाद । कर्हाहु रामं कहं बहम अनादी ॥ 
राम सो अवधनपति सुत सोई । की अज अगुन अलखगति कोई ॥ 


जो नप तनयतौ ब्रहम किमि नारि बरहु मति भोरि। 
देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति सोरि ॥ 


उमा प्रश्न तव सहज सुहाई । सुखद सन्त सम्मत भोहि भाई ॥ 
एक बात नहि मोहि सुहानौ । जद्पि मोहबस केह भवानी \\ 
तुम्ह जो कय राम कोड आना । जेहि सति गाव धर्हु मुनि ध्याना \\ 


कहहिं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोहं पिसाच । 
पाखंडी हरिपद विमुख, जार्नाहुं ज्ूठ न साच \। 


अज्ञ अकोविदं अंध अभागी ! कारं विषय सुकरं मन लागी ॥ 
छट कटी कुटिल वित्ेषी । सयनेहु सन्त सभा नहिं देखी ॥ 
कहहिं ते बेद असम्मत बानी । निन्हुकं सुजल लाभू नहि हानी ॥ 


३४ बोधिचर्थावतार 


8 ५. भारत कं दाशनिक विकासि को पडताल 

भारतीय दशेनों मे तीन वाद बहुत प्र्तिद्ध हे परिणामवाद सबसे पुराना 
हे । आरम्भवाद ओर विवतंवाद क्रमशः परिणामवाद के बाद विकसित हए है) 
कपिल ने ही परिणामवाद की सजसे पहले स्थापना की । प्रकृति के महान्‌ अहंकार, 
पाच तन्मात्रा ओर ग्यारह इन्दियां,* पांच महाभूत कमिक परिणाम है। कपिल, 
प्रकृति के परिणाम को मानने से परिणामवाद अवद्य कहै जा सक्ते है पर उनका 
पुरुष अवरिणामी हे । पुरुष को प्रकृति से सर्वया अद्ता प्रतिपादनं करने मेही 
उन्होने परिश्चम किथा हं। एवं वे प्रधानतः निव्यवादी या ज्ञाश्वतवादी हीह । प्रकृति 
का परिणाम स्तीकृत करने मं वे प्रकृति को मूल तत्य मानकर चले है । दूध के 
परिणाम दही में जेषे दूष से अभिल्लतारहतीह, वसे ही प्रकृति के विकार प्रकृतिसे 
अभिन्न रहते हें । अभिप्राय यह ह कि कायंमात्र कारण से अभिन्न रहता है । एवं 
कायं-कारण मं अभिश्होने के कारण कारणावस्थामं सत्‌ हीदहोता ह। सोकपिल के 
परिणामवाद का पथंवसान एकसत्‌, नित्य या शश्वत पदां के मानने मंहीहोता हं। 
योग भी सांख्य के सब ततो को मानकर चलता ह । ईश्वर उसमे अधिक भाना 
गया ह। जो पुरुष या आत्मा का बहा भाई हं। सादय आत्मवादौी होते हृए भी 
अनीक्वरवादी थापर योग के साथ दोनों ही ल्मे है । जैकिथोंको ईदवरवाद से 
परहेज जरूर हं पर आत्मवार ( =जीचवाद) उनके भौ गले का हार हं। इसं प्रकार 
सांख्य, योग ओौर जन तीनों हीषएकनित्य या श्ाश्वतके चक्र मं पड़े है, उनका परिः 
णामवाद या परिवतेनवाद उस नित्य-शाश्वत आत्माके लोक-परलोकं संबंव ओर मोक्ष 
प्रकिया में सहायता के चिषएही हं। लोकायत, निच्ययाल्ञा्वतके फर मेंन्हीं हषर 
उसी निगाह बहुत मोटी ह । बहु परलोके से दुर भागता हेमौर लोक मं भी इतना 
अधिक भूतवादौ है फि मन से बहकर उसे आख पर ही विद्वासं है। मनन से 
उसे परहेज है आर दारशनिकता उसके लिद हवा में महल खड़े करते से अधिक 
कोई ओर बात नहीं ह । परिणाम या परिवर्तनश्चौलता हो तो हा करे, उसे खाने. 
पीने मौर मौज उड़ने से फुरसतही कह जो उस पर मनन करे] पर इस मोटी निगाहु- 
वाले मे नित्य-शा्वत के फे से निकल भागने कौ समक्ष तो हेही जो कपिल, 

पतंजलि मौर महावीर मं नहीं पाथी जाती जो बहुत ज्यादा ज्ञानवान्‌ समक्षे जातेहे। 
बुद्ध ने जात्मदादियों का रंग-दंग ठीक-ठीक पहुचाना, लोकायत की मोटी निगाहं 
को भी लक्ष्य में रसा! परिणामवाद को सकारणता ओर परिवतेनके रूष में उन्होने 
उपस्थित किया । यहं एक नयौ दृष्टि थौ। कथे-कार्म सेनतो अनन्य हंभौर न 
अन्य ही। जैसे अंकुर नतो बीजहीहं जौरन बीज सेभिन्नही। कायं को कारण 
से अन्य मानने पर कारणः का उच्छेड मानना पडता हं तया अनन्य या जभिघ्न 
मानने पर कारण का शाई्वेतवाद उपस्थित हो जाता हं। बुद्‌ काप को कारण से 
अन्य नहीं मानते सो खोकायत्‌ के उच्छेदवाद से बचत जाते हः । अनन्य भी नहीं 
#ग्यारहं इद्धियां अहंकार की परिणति हं । पंचं महाभूत पंच तन्मत्राभों के 

परिणाम हँ । यहु १६ प्रकृति के चरम्‌ परिणाम हुं जिनका सिंर परिणाम नही होता । 


भूमिका ३५ 


मानते अतः आत्मवादियों के श्ञाश्वतवाद का भी ज्षमेला नहीं रहता । कायं 
जीर कारण के न तत्‌ नान्यत्‌ अथवा अश्नाद्वत ओर अनुच्छेरः वाद जितं 
सकारणता ओर परिवर्तेन के नियम पर विकसित हृषु है बहु श्रतीत्यतमुत्पादः कहलाता 
हं । बौद्धो के पिषठे सभी दाशेनिकवाद इसी प्रक्रिया के आधार पर है। 


कौटिल्य से पूवं साद्य, योग ओर लोकायत दशन व्यवस्थित हो चङ्ेथे । 
वसे ही नागाजुन ( १५० ई०) से पूर्वं हीनयान सौत्रान्तिक जौर वैभाषिक दक्ञेन विक- 
सित ओर व्यवस्थित हौ चुके थे। वंभाविक दशन कनिऽ्क (७८३०) केसमयमें 
सम्पन्न विभाषा टीका के सहारे विकसित हृजा ह । सौत्रांतिक देन टीकाके सहारे 
नहीं बल्कि सुत्रान्त ( =ष्रूव = बुद्ध-उयदेश+-अन्त = सिद्धांत) या मूल बुद्धवचनों के आवार 
पर विकसित हृभा ५ दोनों सर्वास्तिवदी है। जो कुढसत्‌ या वर्तमान ह उसे तीन 
कालों में स्वीकार करते हं । जेते कपिल ने पहले पहल गिनकर (संख्या कर) 
पचीस तत्व गिनये । एेसेही बादमें ओने मौ अयनी समस्यत को गिनकरसंखया 
कर बताधा। यद्यपि संख्या करने के कारण कपिल के दक्शनको जो सांश्य नाममिला 
वहु संख्या करने पर भी पिछ्लों कोन भिका, पर संख्या तो लोग क्रते ही रहै! 
साख्य ने जेते पुरुष ओर प्रहृत के दो विभागों में पचीष्त तत्वों कौ व्याख्या कौ 
वेते ही सौगततन्व में पाच स्कन्धो मे बाह्य ओर अभ्यन्तर तत्वों को सम- 
लाया हं। बाह्य जगत्‌ को रूपस्कन्य कहते हँ जितं पांव इच्छिय, पाच अर्थं, एक 
अविज्ञप्ति* ओर चार महाभूत (=पुथ्वी, अप, तेज, वायु) ह । आभ्यन्तर जगत्‌ चार 
स्कन्धो मे विभक्त हं । मन (==इन्वरिय); धमं (=मन के विषय) ओर मनोविक्ञान तया 
पचो इल्िय विज्ञानं यहु सब विज्ञानस्कन्व के अन्तत ह। सुख, दुःख या तदभाव 
रूप जो अनुभव होता हँ उसे बेदनास्कम्ध कटते ह । रूप ओर विज्ञान का संबंध 
होने से जो इन्द्रियों हारा ज्ञात होता है तया सन का धं से संय होने पर 
जो मनोविज्ञान होता हं बह विज्ञानस्कन्व मेँ अन्तमतहै पर इन छह विक्लाणेंके 
विषयों कौ मन में जो विशेष रूपसे जानकारी (= संज्ञा सस्यक्‌ ज्ञा=जानकारी) 
होती हे बह संज्ञास्कन्ध हं । जेते आंख से जो वं ओर संस्यान का सामान्यतया ज्ञात 
होता हे बह विज्लानस्कन्धके अन्तगैतहै षर बार मे धह नौला है, यह पीला है" वहं हस्व 
है" यह्‌ दीधं हे", यह्‌ पुरुष है", यह स्त्री हं", इत्यादि जो विशेष हप से या सभ्यक्‌ रूप से 
लन होता हं वहु संज्ञास्कन्धहं ) इन चारों स्कन्धो के अतिरिक्त मन पर जो विषय 
ज्ञान की वासना अवनी छाप छोड जाती है बहु संस्कारस्क्धहै। ये पाचों स्कन्ध 
संस्कृत है--अनित्य ह--परिवतंनश्षील हँ । इन पाचों स्कन्यो के अतिरिक्त जौर कोई 
सत्‌ पदायं नहीं हं । ये सब सत्‌ हं पर परिवर्तनशीलः होने से क्षणिक ह । पचो स्कन्व 


* अभिधमेकोज्ञ १।११ में अविक्नप्तिका लक्षण यों हं ~ 
““विक्षिप्ताचित्तकस्यापि यो ऽनुबन्धः श्ुभाशुभः । 
महाभतान्युपादाय साह्य विज्ञप्तिश्च्यते ।\“ 


यह अविज्ञप्ति ब्राहमण दाश्ेनिकों के अदृष्टः से तुकनीयहं । 


२३६ बोधि च्यवितार 


है पर प्रतीत्य समुत्पन्च होने से --सकारणता भौर परिवर्तन के नियम मे प्रतिबद्ध होने 
से नित्य नहीं हं । यहं बात सौत्रान्तिकों ओर वैभाषिकों को मंजूर हं। पर बाहुच 
सत्ता कै स्वीकार करने मे दोनों की प्रक्रिया मे कुछ अन्तर हं । वेभाषिक बाह्य- 
वस्तु का प्रत्यक्ष मानते ह। आंख से नौलेकपड्या घडे कानजो ज्ञान होता हं उस 
ज्ञान में तीन बाते ध्यान देने योग्य है । नीः (घट या पट) प्रमेय हं । 
आंल' साधन है । क्योकि उसी से नील -ज्ञान होता ह । नील ˆ ज्ञान प्रमा 
है । जिस विष्य से ज्ञानं उत्पतन होता है वहु विषय के सदुश ही होता हं । 
जैसे नील (घर या पट) से उत्पन्न ज्ञान नील सदृहाया नीलाकारक ही होता हं । आंख 
से जो नील (घटथापट) का ज्ञान होता हं वहु नीलं (घटयापट) के संवेदनकरा 
व्यवस्थापक नहीं होता प्रत्युत नील-ज्ञानमे जो नीलाकारता या नील साहूप्यका अनु- 
भव होता है वह नील (घटयापट) के संवेदन का व्यवस्थापकहं\ इस प्रकार नीलज्ञानं 
श्रसामें जो नीलाकारता था नील सारूप्य" हु, वह श्रमाण' हं जिसमे नील (घटया पट) 
श्रमेय' का सवेदनहोता हं! एवं सौत्रान्तिकों के न्याय से नील-सारूप्य' से नील (घटः 
या पट) का अनुमानहोता ह। सो सौत्रान्तिक बाहयर्यानुमेयवादी है जवे कि वेभाषिक 
र्थप्रत्यक्षवादी है । इतने अन्तर को छोड कर दोनों सर्वास्तिवादी ह । इनकी सर्वास्तिता 
अतीम-सनाद से प्रतिक दहने के कारण अनित्य हं--श्चषणिकह्‌, 
सर्वास्तिवादी दशन जब देशव्यापी हो रहा था उसी समय नागार्जुन (१५०६०) 
उत्पन् हए । दक्षिण कोसल मं म्राह्‌मण कुल में इनका जन्म हअ । यह्‌ केवल 
दानिके ही नहीं परत्युत रसायन-शास्त्ी ओर योगी भी थे। एक पहुचेहुए सिद्धके सरूप 
मेः इनकी प्रसिद्धि केवर यौगिक क्रियामों के कारण न थी बल्कि रासायनिक सिद्धियों के 
कारणमभौथी। सोया हुआ महाप्मन इनके समय मं ही इनके कारण जागा ओर 
पीछे अपनी महिमा में समी बोद्ध सम्प्रदायो को मात्मतात्‌ कर ल्थि । दाश्ेनिक 
जगत्‌ मं इन्होने एक क्रांति उपस्थित कौ थी । प्रतीत्य समुत्पाद मानने के कारण 
सर्वास्तिवादी सतता को क्षणिक मानते धेओर उसे ही परमाये सनः समक्षते थे! 
नागाजुंन ने प्रतीत्य समुत्पादकी व्याख्या करते हुए बताया कि प्रतीत्य समुत्पाद जशाःवत- 
अनुच्छेदवाद उपस्थित करता हं (माध्यमिक कारिका १८।१०) । परिणाम के पीड -- 
परिवतेन की ओट मं ~-नित्यता देखना या अनित्यता देखना दोनो ही किनारे की 
बातें हेः एकान्तवार हं । क्योकि नित्यता देखने का अथं ह लाह्वतवाद मानना ओर अनित्यता 
देलने का अथं हं उच्छेदवाद मानना । सो प्रतौत्यसमुत्पाद का अभिप्राय नित्य~एकान्त- 
वराद या अनित्य-एुका तवाद मानने मे नहीं हं प्रत्युत नित्यानित्य-विनिम्‌क्त शुद्ध शून्यवाव 
मानने में हं! चून्यवाद ही मध्यमा प्रतिपदा ह“ । हमे जो कुछ प्रतीत हो रहा ह 
वह स्वधन जसा ही हे! जेते जाग पड़ने पर स्वप्न नहीं रहता वैसे संसार भौ मोह निद्रा 
ट्ट्ने पर चहीं स्ह जाता । इन््रनाल की माया दिलललाने वाला जानकार जैसे उस 
माया को कुष भौ (सत्‌ था असत्‌) नहीं समक्षतावचैसे ही तत्व संसार को कुठ 
भी नहीं समहता । वहं माया भौर मायामय पदार्थो को देखता है ओर जानता है 


* माध्यसिकारिका १५१०, २४।१८ > माष्यमभिकारिका १५-१० २४१८ ` 
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कि ये संवमुच कुछ नहीं है । † सत्‌ या असत्‌ , नित्य या अनित्य इष्टि का होना ही 
परमां सत्य ह । सर्वास्तिवादियों की सतताकी जो अनित्यता वृष्टि हं बहु षड्‌- 
च्य से प्रत्यक्ष होने से संवृत्ति सत्यया व्यवहार सत्यहं। तैथिकों की नित्यता दृष्टिन 
तो संवृति सच्यही हजओौरन परमार्थं सत्य ही, 

सता को नित्य ओर अनित्य दोनों दृष्िथों से न देखने का अथं सत्ता या 
भाव को परमार्थं दृष्टि से अस्वीकार करदेनाहं । इस मान्यता से सर्वास्तिवादी दार्शनिक 
जो सत्ता की अनित्य दृष्डि को परमाय सत्‌ समसते थे एक ज्ञटका लगा! तैथिक सत्ता 
को नित्य दृष्टि से देखते थे, परिणाम था परिवतेनं के कारण अनुभूत होती 
हई अनित्यता की ओर चहमयोक्षी करने के अभ्यासी ये। अब उनसे 
न॒ रहा गया । उपनिषदों से ब्राहमणो भं जो तत्व-चिन्तन कौीधाराबहरही थौ 
उसमे नागान के शून्यवाद ने बधि का काम व्या जिसते बहु थोडा मुडकर बहुन 
लगी । उसके घुमाव-फिराव के कुछयत्न पहलेभी हये चुके थे । लोकायत तो हमेशा 
ही फूहड शब्दो मं भ्रुतिकी खबर च्या करते थे। जेन भी श्रुति से परहेज रखना 
कल्यागकर समन्षते ये यद्यपि श्रोत्रियो कौ नित्य दृष्टि के कायल थे। साद्य, योग 
जो वेद के विरोधी न होते हए भी श्रोच्रिधों के मानं को ˆ"अविदयुद्िक्षयातिशय- 
युक्तः" समक्चते ये, भले ही नित्य दृष्टि मानते थे। श्रोधिथो के सामने वो बातं थी- 
एकः तो भरुति-प्रामाण्य स्थापित करना ! इसरे, अपने दां निक चिन्तनको इस सरूप मं 
उपस्थितं करना जिसमे बहुं नित्य दृष्डि की रा हो। नगजुन केबार के दाहलोनिकों 
को इसीलिए यो बातोंमें व्यग्र देखा जातां हं एक तो अनित्य ओर अभाव (क्षणिक 
ओर शन्य) वादोका खण्डन करनाओर जसे भी हो भुति-प्रामाण्यका मण्डनः करना। 

कणाद ने कार्थं के कारण का होना आवह्यक माना ओर बताया कि कारण 
कै गुण कार्यं के गुणों के आरम्भक होते हं ।* कारण-कायं के कणाद-सिद्धात में काथं 
केगुणभकलेहौी कार्गसेजते हौं पर काथं कारण से अभिन्न नहीं माना जाता था। 
कलि जहां कायं को अपनौ कारणावस्था में सत्‌ मानते थे वहां कणाद कथं को 
अपनी उत्पत्ति से पूवं असत्‌ ( = प्रागभाव) मानते हं अभिप्राय यह हं कि कणाद कायं- 
कारण के अभेद से अपनी नित्य-दष्डि नहीं सिद्ध करना चाहते ! इस विषय मं 
उनकमौ अयनी प्रक्रिया ह जो पहले कै दाशेनिक्णो के पास न थी! उन्होने द्रव्यगुण, 
कर्मे, सामान्य, विशेष ओर समवाय छः पदार्थो में सत्ताका वर्गीकरण किया। इनमे 
से सामान्यः को कमाद ने नित्य-दृष्डि के सिद्ध करते का सावन बनाया । सामत््य 
क्या हे ? व्यक्तियों के परस्पर भिहहोते हृषु भी उनमें जो एकं अभेद देखा जाता 
हं बह सामान्य हं! राम, कृष्णः देवदत्तः यज्ञदत्त संब हं भिच्-भिन्न, पर उन्हं एक 
'सनुष्य' शब्द से भी कहा जाताहं। सो यहु मनुष्यत्व जिसके कारण भिन्न- भिन्न राम, 
कृष्ण, देवदत्त, यज्ञदत्त व्यक्तियों को मनुष्य कहा जाता हें, (सामान्य' ह । यह नित्य ह, 


{† भहायानविशक १७, १८ 
* “कारणाभावात्‌ कार्याभावः” “नतु का्याभिावात्‌ कारणाभावः” (वैलेषिक- 
सूत्र १।२।१; २) कारणगुणपुवेकः कार्यंगुणो दृष्टः ( वैशेषिकं सूत्र २।१।२४) 
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क्योकि देवदत्तादि केनरहने से भी नष्ट नहीं होता, व्यापक मीहे क्योकि व्यक्ति 
उससे व्यतिरिक्त नहीं होता । इसी प्रकार द्रव्य, गुण ओर कमे तीनों मं इदं सन्‌ 
(=यहहं) की प्रतीति होती हं। इस सत्‌ की प्रतीतिसे सताः की सिद्धि होती 
है।† यह 'सता' जो सामान्य के बल पर तिद्ध हुई नधे ढंण से नित्यवाद कौ 
स्थापना करती ह । 

वादरायण नें अपने से पहठेकौी दाक्चंनिक प्रवृत्तियों का सिहावरखोकन करते 
हृए श्रुतियों (== उयनिषरो) कौ दानिक पद्धति को एक व्यव्यति रूप में उयस्यित 
किथा। अपनी दाक्षंनिक प्रक्रिया को परिणामं के संहारे स्थापित किथा। इनके परि- 
णामवाद में पहले के परिणामवाद से कुछ मौलिकं भेद हं। क्योकि पुराने परि- 
णामवाद मं सत्ता का परिणाम तो मना जाताथा पर कपिल जीव ( =पुरुष) को, 
पतंजलि जीव ओर ईश्वर को, कगार जीव ओर ईश्वर के अलावा मन, काल, 
दिशा, आकाश आदि को परिणाम से अष्ूनाहौी रखते थे। वाररायग ने सता 
ओर चेतना का अलग-मलग विभाग नहीं किया जर बताया कि शब्रहूम' सत्‌ भी 
हंयौरचित्‌ भी हं! संता ओर चेतना अविनभूतहे) इसी ब्रहम के परिणाम से 
नाना सूप सृष्टिं देखी जाती ह । सम्पूणं अर्थं जगत्‌ को अपने कस्म ब्रहूम से 
अनन्य हं । 

बोद्ध दाक्ेनिके पचो स्कन्धो का परिणामं ( =प्रतीव्यतनुत्पश्नत्व) मानते 
थे। ओर उन्ह सत्‌ ओर क्षणिक सनस्षते थे! विज्लान स्कन्ध, निप समक अन्य 
दाज्ञेनिकों का जत्मा था प्रतीत्यतनुत्पत्न होने से परिणाम मं अङ्गा नहीं था; 
इधर बादरायण ने भी ब्रहम, जो सत्‌ चित्‌ दोनों हे, का परिणाम मानं ल्रि तो बौद 
दाक्षनिकों के प्रतप्यसमुत्पार ओर बादरायण के परिणामक में एक भरकर कौ 
संसूपता आ गयी फिर भी मेद बना रहा 1 वहं भेददो प्रकार काथा । प्रयम्‌ 
तो बौद्ध वाक्षंनिकों ने सत्ता ओर चेतना (= विज्ञान) को एक नहीं मान। जब कि 
बरहम परिणामवाद मं सतता मोर चेतना दो व्स्तुएुं नही हे । दतरा भेर था 
अनित्य-दृष्टि जब कि ब्रहुमवाद नित्यदृषटि का व्यवस्थापक ह । अब इत ब्रहु.मजादं 
की विरोधी वो बते थौँ--एक तो बौदों की निव्य-विरोवौ दृष्टि, दूसरी चेतन 
सत्ता (आत्मा) को परिणाम से अस्पृष्ट रखनेकी वुह्रि। वददरयमग ने दोनी के 
निराकरण का यत्न किया 1 

वादरायण के सामने सर्वास्तिवादियों ओर माध्यमिको दोनों कौ नित्य 
विरोधी दृष्ट्यां थी) उन दृष्ट्यां को सामने रखते हए उन्होने यह प्रमाणित करने 
पर बल सगाया कि बिना किसी नित्य या स्थिर वस्तु के परिणाम सम्भव नहीं 
है । कारण ओर कायं का पूु्वपिरभाव होता है । कारण पहले ओौर कार्थं पीछे 
होता हे । कायं की उत्पत्ति के क्षणम कारण का निरोध हयो जाता है। सो 
कार्यत्पत्ति से पूर्वक्षण मे जव कारण निष्डहीहो गातो कां के प्रति उसका 


हेतुभावं नहीं रहा । यदि यह मान लो किं करर्योह्पत्ति के क्षण तक्‌ कारण 
¡ सदिति यतो व्रव्यगुणकमेसु सा सत्ताः (वैशेषिकसूत्र १।२।७) 
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रहता है तो एक तो कारण जौर कथं का पूर्वापर भावं नहीं रहता दूसरे यह्‌ 
दावा कि सब कुछ क्षणिक है सारिजदहो जता है ।* यह तो हई सर्वास्तिवादियों 
की बात । बचे माध्यमिक, पर उनकी बात बडी वपेचीदा थी)! नित्य ओौर 
अनित्य दोनों दृष्टयो से उनका सवय नथा । उनके लिए सत्ता की नित्यता 
ओर अनित्यता से अगडना सपने मे देली गी ल्क्मी के लिट बेकार ल्डना 
था। बादरायण ने उनके प्रति कडा कि सप्र तरह सोचने पर भी आपकी बात 
कंसे उपयन्न होती है सो तो मेरी समञ्च में नहीं आया परर आंख से आपकी बात 
मे विरोध हं। स्तता की उपकर्ष तो हो ही रही ह फिर नित्यानित्य दृष्टि से 
सत्ता को न देखने का अयं सत्ता कोन मननाहीदहै जो समसन से बाहर की बात 
हं । 

वादरायण व्रिणासवादर मानते थे पर परिणामवाद उनकी समञ्च में 
ठोकनठीकन जाया था । ठीक-ठीक परिणामवाद को सबसे पहले नागार्जुन ने ही 
समकला था। परिणामका निय दृष्टि से कोई मेल नहीं ह क्योकि नित्यता का अर्थं 
ही कूटस्थता या परिणाम कान होना ह। बार मे शंकर को यह बात समक्ष 
मे जायी । उन्होने देवा किं परिणामवाद मानने से नित्यता कौ सिद्धि करना असं 
भव हं अतः उन्होने परिणामवाद को विबतेवाद मे परिणत किया । परिणति को 
मिथ्या मानना विवर्तवाद हं। जब परिणाम ही मिथ्या हो गया तो नित्यता 
को किसी से छर न रहा । स्ता की अनित्य-दष्टि के साथ भौ परिणामवाद 
को संगति नहीं केव्ती क्योकि अनित्यः का अर्थं है स्ता का चिना 
या उच्छेद मानना । जब सत्ता उच्छ्रि ही हो गयी तो परिणाम अव हो तो 
किंसका ओर केसे? एवं परिणाम नतो श्ाहवतवाद से ओर न उच्छेदवाद से ही 
सम्बन्ध रखता हं प्रव्युत्‌ वह्‌ अशाइवत-अनुच्छेदवाव है, नित्यानित्य विनिर्भुक्त शुन्यवाद है । 

कपिलः प्रकरति क्रा परिणामं मानते थे प्रकृति चेतन न थी? बौद्ध सर्वा 
स्तिवादी दार्शनिके परमाणुओं का परिणाम मानते भे; ये परमाणु भी चेतन न थे । 
कणाद ने सर्वास्तिवादियों से जो परमाणुवादलिथाउसे भी चेतने नहीं साना किन्तु 
कपिल की प्रकृति की भांति उन्हं निद्य माना जब कि बौद्धो के परमाणु क्षणिक थे! वादराथग 
. फानब्रहुमकोरा सत्‌ नथापरचित्‌ भी था जव किं परमाणु आओौर प्रकृति कोरे सत्‌ थे। अतः 
बादरायण को चेतनं स्ताका परिणाम सिंदढधकरनेकेकिए जोल्ञेय कोरी सत्ता कापरिणाम 
मानते थे उनके निराकरण को अपेक्षा म एटूम हई । कणाद परमाणृओं के संयोग जौर वियोग 
से सगं एवं च्य का होना मानते थे । संयोग जर वियोग दोनों है क्मं-सापेक्ष। 
चिना क्िथा या व्यापार के परमाण॒ओं का संयोग-किथोग संभव नहीं है! ओर 


* “उत्तरोत्पादे च पूचनिरोधात्‌ ! असति प्रतिज्ञोप रोधो यौगपद्यमन्यया ।" 
(जह्‌ मसु्र २।२।२० २१) । 
{ “नाभाव उपलन्धेः । स्वेथान्‌पपत्तेक्च । (ब्रह मसुत्र २।२।२८ , ३२) : 
शंकर ने विक्षानावाद के खंडन मं पुरे (२।२।२८ ३२) अभावाधिकरण कौ लगाया 
है । यद्यपि सूत्राथं बिना सीचातानी के शून्यवाद की जोर चला जाता दहे! 


9 बोधिचर्थावितार 


कमं के लिए कोई दृष्ट कारण ह नहीं अतः अदृष्ट को कारण मानना होगा। 
पर अदृष्ट के अचेतन होने के कारण उसमे सामथ्येनहीं हे कि परमागुजों मे क्रि 
उत्पन्न कर सके * कपिल की प्रकृति भी अचेतन हं पर उसके प्रति वादरायभ 
अपना यह तक न उपस्थित कर सकते थे क्योकि कपिल के मतं से प्रकूति सवे. 
बीज अर्थात्‌ सबकी उपादान कारण जौर प्रवृत्ति स्वभाववाली हं । अतः वादरायण ने यहु 
तकं उपस्थित किया कि प्रवृत्ति अचेतन का धमं नहीं है । प्रकृति अचेतन हं अतः उसमें 
प्रवृत्ति नहीं मानी जा सकती ।{ ओर विना प्रवृत्ति परिणाम हो नहीं सकता । 

ऊपर बहूत ही संक्षेप मे हमने भारत की दा्ेनिकं प्रवृत्तिकोदेखा हं, 
उसमे एक क्रमबद्ध विकास हे । लोकायत सत्ता से चेतना की उत्पत्ति ओर उसका 
चिनाश्च मानते भे। कपिल ने सत्ता ओर चेतना दोनों को अल्ग-जलग माना जिसमें 
सत्ता को परिणामी ओर चेतना को अपरिणापी माना । बौ दाशेनिकों ने भौ 
सत्ता ओर चेतना को अलग-अलग मना पर परिणामी प्रतिपादित किया। वादरायण 
ने सता ओर चेतना को अलग-अलग न मानकर अभिन्न मना ओर श्रहुम' शाद 
हारा भ्रकारित किया । पिके दानिक की भाति परिणाम इन्होने मी माना। 

वसुबन्धु ने इन सब दार्शनिक गतिविधियों को देखा जौर एकं नयी बातत 
कही । इन्होने कहा कफि सत्ताके न मानने से भी केवल चेतना सेभी काम चकत 
सकता ह । चेतना के लिए बोद्ध दार््निकों का विज्ञान शब्द हं मौर ब्राहमण दाक्ष- 
निकोंका आत्मा शब्द हं। आत्मा ओर चिक्ञान दोनो एक ही नहीं हं । आत्मा नित्य 
था कूटस्थ हं जौर विज्ञान परिवतनशील। सो इस वसुबन्धु के विज्ञानवाद मं नित्या 
त्मावादकी क्ञलक नहीं है। इन्होंने सब कू विज्ञान का परिणाम कषा ओर बताया 
किं 'सत्ता' जेसी कोई वस्तु हे ही नहीं, सव कुछ विज्ञान ही विज्ञान हे। 

आलय, मन ओर भ्रवृत्ति भेद से चिज्ञान तीन प्रकार का हं । कपिल 
की प्रकृति जैसे सर्वबीज (= सम्पुणे कायं जगत्‌ की उपादान) हं, वादराथण का 
ब्रहम जेते सर्वबीज ह वैसे वसुबन्धु का यह विज्ञान सवंबीज हं । सर्वगीज होने के 
कारण ही इस मूल विक्तान को आलय विज्ञान कहते! समी धर्मो का यह्‌ 
कारण रूप से आख्य (=स्थान या ज्य) होने के कारण मूल विज्ञान "आय 
कटकाता हं । आलय विज्ञान के सन्तान से प्रवृत्त हुभा विज्ञानान्तरं जो सत्काय- 
वृष्टि (नित्यदृष्टि, आत्मदृष्टि) मानं ( =अहंकार), मोह ओर राग नामकं क्लेशो 
से युक्त होने कै कारण बन्ध का कारण हुं "मनः कहलाता ह । रूप, शब्द, गन्ध, 
रसं, स्पशं ओर धमं (घमो मानसिक भावनां) इन छह विषयों कौ जो प्रतीति हं वहू 
श्रवृत्ति विज्ञान हं । जसे जल मं तरंगे (पवनादिजनित क्षोभवक्न) उत्पन्न होती रहती 
हं वैसे ही ये विज्ञान भी आख्य विज्ञान में प्रत्ययवश या कारणवश्र स्के सब 
एक साथ या पुथकू्‌-पुथक्‌ उत्पन्न होते रहते हं ।** 


|) पै 


* उभयथापि न कमं अतस्त्दभावः । (बहु मसुत्र २।२।१२) 
† प्रवृत्तश्च (ब्रह ममुत्र २।२२)। 
#* व्रिक्षिका वित्तप्तिमात्रतासिद्धिकारिका, २, ५, €, १५ 
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इन विज्ञानो मं प्रवृत्ति-विन्नान के क्ब्एि बाह्य सत्ता माननी पडती है, किन्तु 
वसुबन्धु कहते हं कि इनके चिए भी बाह सत्ता की अपेक्षा नहीं । रूप आदि 
वस्तुतः हे" इसलिए उनकी भतीति होती है । यहं बात मिथ्या है! जैसे तिभिर रोगी 
को केश, जाल आवि जो सममुच उसके सामने नहीं है प्रतीतं होते ह वैसे ही अर्थ 
सत्ता न होते हृए भौ रूपादि कौ प्रतीति हआ करतौ है । अतएव विज्ञानं के अति-. 
रिक्त ओर कोई बाह्य सत्ता नहीं है।] 

पर विज्ञान के अतिरिक्त बाह्यसत्ता न मानने से कितनी ही पत्तियां 
उठ खड़ी होती हं । विज्ञान के अतिरिक्त रूपादि बाहश्च अथं ह क्योंकि बिना बाह्य 
अर्थं के चार नियम नहीं होने चाहिरं :-- 

(१) देा-नियम--जिस स्थान मे रूपादि पदां होते हे वह सूपादि 
विज्ञान भौ देखे जाते है । जहां नहीं होते वहं रूपादि धिज्ञान की उत्पत्ति नहीं 
देलौ जाती । सो यहु देश या स्थान का नियम तभी बनता है जब रूपादि 
बाहच पदां हो । यदि बाहु्-पदा्थं न माने जाएं तो सर्वत्र ही रूपादि कौ 
प्रतीति होनी चाहिए! पर होती नहीं । अतः देका निथम होने से बाहुचसत्ता करा 
अपलाप नहीं किया जा सकता । 

(२) काल-नियम--जिसर समय विज्ेष मे रूपादि अथं कहीं पर होति है 
उसी समथ विशेष में रूपादि विज्ञान उत्पत होते हं । स्वेदा स समय में उत्पन्न 
नहीं होते । अतः जान पडता हं कि रूपादि बाहयसत्ता के चिना रूपादि विन्ञन 
उत्पक् नही ह । इस प्रकार विज्ञानोत्पत्ति के साय काल का न्यम होने से बाहुध- 
सतता का अपलाप नहीं कथा जा सकता। 

(३) संतान-निथम--जहां जिस समय में सू्पादि अर्थं होते है वहं सभी 
अविकलेन्दरिों को उनकी प्रतीति होती । एता नडी होता कि किी को होेजौर 
क्रिस कोन हो जसा कि तिमिर रोगीकोतो केश-जाल जादि दिखायी पडते 
हषर ओरों को नहीं । यदि ना रूपादि बाहुच अथे केही विज्ञान की उत्पत्ति 
होती तो वह तैसिरिक की असवय-प्रतीति को भति कृ को होती ओर कुछ 
को त होती, पर रूपादि अथं जहां जब होते है उनकी सबको ही प्रतीति होती 
है, अतः विन्ञानोत्पत्ति मं सबके साथ संतान-नियम (प्रतीति का सिलत्तिला) का संबंध 


होने से बाह्यसत्ता का अपत्मप नहीं किया जा सकता । 
(४) दत्य-क्रिधा-नियम--रूपादि बाह्य अर्यो से ही शारीरिक कृत्य हो 


सकते ह । स्वप्न में देखे यथे अन्न-जल से शरीर कौ भूख-प्यास नहीं मिट सकती । 
अतः कोरे विज्ञान सात्र से दुनिया का कामं नहीं चलं सक्ता 3 दुनिया कीत्य 
क्रिया के किए रूपादि अथं अपेक्षित हं \ इसि प्रकार भी बाह्सत्ता का अपलाप 
नहीं कंथा जा सकता \ 

एवं इन चार नियमों कौ पड़ताल करने से जान पडता हं किं विज्ञान से 
श्यतिरिक्त भी बाह रूपादि-अर्थसत्ता ह ।* 

{ विश्ठिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिकारिका, १। * विश्चिक्ा २) 
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वसुबन्धु ने इन आक्षेपो का समाधान करते हुए कहा किं बाहध पदार्थं के 
अभाव में भी देश, काल, संतान ओर कृत्य-क्रिया के नियम देखे जाते हे । उदाहुरण 
के लिए स्वप्न को लीजिये । स्वप्नं मं बाहुं के विना ही कित्ती स्थान विश्षेष 
मेँ (नकि सर्वत्र) बाग-बगीचे, नदी-तालाज, युन्दरिथां दिलाई पड़ जाती हं ओर वहांभी 
किसी समय दिलाई पड़ जाती हेः हमेशा नहीं । यहु स्वप्नदृह्य कृत्य-क्रिया करनं 
मेँ मी समर्थं होते हं । रही यह बात कि, बाहु पद्याथं की प्रतोति सभी अवि- 
कलेन्ियों को होती ह पर बाहुचाथं के विना तिभिर-रोगी आदि को जो पदार्थं 
प्रतीति होती है वह सबको नहीं, अतः बाहचयाथं मिथ्या सिद्ध न हा! सो इस 
यक्ति मे भी जान नहीं है । प्रेतो को मलमूत्र, पुथ आदि से परिपणे नदी 
दिखाई पड़ती हँ यद्यपि वस्तुतः वह होतौ नहीं । नारौ जीवों को भी इसी प्रकार 
भ्ंकर दृश्य दिखाई पड़ते हं । यम-किकरो के दशन भौ उन्हे होते हँ जौर उनसे 
वे दण्ड भौ पति है, यद्यपि ये सब वस्तुतः नही होते।* इन ञआगममूलक 
दृष्टन्तो को यदि छोड देतो स्वप्न का ही उदाहरण काम दे सकता है क्कि 
बाह्य पदाथं के विना ही सथको सपने दिखाई पडते ह, ओर स्वप्न काक भे 
सभी को बाहू पदाथं के बिना प्रतीति होती हे एेसा नहौ कि किसी कोहो 
ओर किसी को नहीं । एवं बाहुच पदार्थं के विना ही देश, कार, संतान, ओर 
कृत्य क्रिया की व्यवस्था हो जती हं । अतः इन चार नियमों के किए बाहुय-सत्ता 


का मानना जरूरी न रहा । 
सर्वास्तिवादी बाहुय-संत्ता पर बहुत जोर देते थे, कणाद जोर अक्षपाद भी 


उसके हामी थे 1 तौनों ही परमाणुभं को मानते थे । बाहुच पदाथं परमाणुओं 
कै संमोग से बनते हँ । परभाणुरूपी अवयवो से बना पवा्थं परमागुमो का 
समूहमात्र हौ नहीं हं प्रत्युत उन अवयवो से विलक्षण वहं एक स्वतन्न पदाथं है 
जो "अवयवी" कहता हं । परमाणुं को संयोग तथा अवयवी को कणाद ओौर 
अक्षपाद दोनों मानते हं! परमाणुजो के संयोग से एक विलक्षण अवय बन जाता 
है । यहु बात सर्वास्तिनादी नहीं मानते । उनके मत से परमाणु-पुंज ही पदार्थं 
है) कुछ भी हो इन सवके मत से परमाणु निरवयव ह । वसुबन्धु को इन 
दाहनिकों पर बड़ा तरसं बाया । इन्होंने कहा कि जिन परमाणुभों के बूते बाह- 
सत्ता सिद्ध करने चले हो पहले एक बार उनको ही संभाल लो! संयोग सावयवं 
का देखा जाता है । परमाण॒ञों को एकं आर निरवयव मानना ओर द्रसरी ओर 
उनका संयोग भानना थह कंसे बन सक्ता है वुष्हारे भत से परमाणु सावयव 
हो नहीं सकते जौर निरवयव का संयोग नहीं हो सकता जौर बिना संयोग हए 
भत्रयवो से अवयवी भी नहीं बना, सो कणाद ओर अक्षपाद कौ बाहध-सत्ताजो 
अयती के सिद्ध होने पर निर्भर थी परास्तं हो गथी । 

वसुबन्धु ने बाहच-सत्ता को भिथ्या सिद्ध करने मे जो परिशम किया उसे 
परवती दार्ानिकों को बड़ा बल भिला । गौडपाद ने विज्ञानवाद फी सिद्धि क 


#* विक्षिका ६४ । † विका १३ का उत्तराधं 
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लिए किये गपु बाहुध-सत्ता के निराकरण को अद्रेतवाद का बहुत उपकारकं समक्ष 
कर मान ल्या 1† विज्ञनवादिथों ओर अद्रैतवादियो मे हं मौ बहुत समता । 
नागाज्‌न जहां सब कुछ (यहां तक कि चेतना बौद-सम्पत विज्ञान तथा तैथिक- 
सम्मत आत्मा) को भौ संवृत्ति-सत्य मानते थे वहां इन दोनों ने उसे परमाथं सत्य 
कहना शुरू किया । एक ने उसे विज्ञान शब्द से कहा आौर सरे नेब्रहम से 
दोनों ने उसके अतिरिक्त बाहु सता को मिथ्या माना । दोनों ने उसे अनुच््छिन 
या नाश न होने वाला कष्टा 'पर एक अन्तर बना रहा ! विज्ञान था परिवतंनशील 
क्योकि उसे भ्रतीत्यसमुत्यल्न माना जाता था ओौर रहम था कूटस्थ यद्यपि बह 
भी “जन्माद्यस्य यतः“ (१।१।२) “आत्मङ़ तेः परिणामात्‌” ( १।४।२६) में बादरायण 
हारा परिणामशोलकहा जा चुकाथा ¦ सो इसं ब्रहम के परिणाम कौनयेठंय से 
व्याख्या करने कमै जरूरत पडी । नागाजुन ने परिणामवाद (प्रतीत्यसमुत्पाद) 
के आधार पर स्वे कुछ को अशाश्वत ओर अनुच्छिघ् कह चुकेथे । अनुच्छेद अंश 
से तो अद्रेतवादी सहमत थे पर अशाश्वत अश्च उनकी नित्यद्ष्दि का कांटा थां 
अतः प्रतीत्यसमुत्पाद या परिणामवाद जो कारण-काथं का नियमं था ओर नियम को 
सभी परमाथ समक्षते थे मिथ्या करार दे दिया गया, ~ ओर वहु बेचारा 
अब संवुतिसत्य मात्र रह्‌ गया ! परिणामं या प्रतीत्य समुत्पाद माना गया पर विन्नान- 
वादियों ने उसे परमार्थं सत्य माना अतः उन्हं विज्गान को क्षणिक या परिवतंनश्षील 
मानना पडा, ब्रहुमवादियों ने उसे मिथ्या माना सो उनका ब्रुमः परिवतंन से 
अछूता कूटस्थ बना रहा । अस्तु, इस दृष्टि भेद के कारण विज्ञान ओौर ब्रहमजो 
एक होनें जा रहै थे अलग-अलग बने रहे पर अलग होते हए भी ब्रहुमवाद 
पर जो बोददशेन कौ अमिट छाप पडी वहु न मिटाईजा सक्ती थौ) 

विन्ञानवादियों ने विज्ञात के अतिरिक्त बाहय-सत्ता का निषेव तौ कर 
दिया पर व्यवहार बिना बाहु्-सत्ता के चल नहीं सक्ता था। सो उन्होने 
विज्ञान के अतिरिक्त यच्च यान्वमान्न व्यवहार को ओपचारिक माना! अन्धे को 
यदि कोई शयुलोचन' कहे, सूखं को बृहस्पति" कहे, बाहीक को बेल' (गौर्वाहीकः) कट 
या गंवार को गधा कहै तो इन प्रयोगो को ओौपचारिक कहना होगा क्योकि 
अन्धे आदि मं सुलोचनत्व आदि धमं नहीं हं ओर जो जहां नही, उसका उसमे 
प्रयोग करना उपचार कहत्राता ह !{{ आत्मा ({=अपनापन, मं जौर मेरापन) 
तथा धमं (--अपने से पृथक्‌ सब पदाथ) दोनों कौ सत्ता ओौयचारिक हं क्योकि 
विज्ञन कै परिणाम कै अतिरिक्त दोनोंहं ही नहीं । विज्ञान के अतिरिक्त “ओर सं 
कु" भिथ्या है ओर उसी भिथ्या की व्यवहार सिद्धि केलिषु यह अन्य भिथ्या- 
न्तर है “उपचार जितत अगे चलकर शंकर ने अध्यास, अविद्या ओर 
माया कहा । विज्ञानेकत्ववाद सिद्ध करने के किए जिसं जगत्‌ कौ वसुबन्धु नं 

{ गौडपादकारिका ४।२५ । 

* गौडपादकारिका ३।२५। {1 त्रिशिका १ पर उपचार इन्द फी व्याख्या 
करते स्थिरमति--~“यत्र यच्च नास्ति तत्‌ तत्रौपचरयेते । 





४४ बोधिचर्यावतारः 


मिथ्या कहा उसने ही वसुबन्धु को अविद्या (== उपचार) मे फक कर अपनी सिद्धि 
करवा ही ल्ी। 

यहां बौद्ध दहन के विकास की जो रूपरेखा प्रस्तुत कौ गई है, उसका 
श्रेय उस प्राचीन-सामगप्री को है, जो बहुत कुछ हमारे युग मे उपलब्ध हुई ह । 
वस्तुतः इसके सहारे बौद्ध धमं एवं दर्शन तथा उसके साहित्य का नये सिरे से अभिज्ञान 
हा है । ॥ 

इस नये अभिज्ञान एवं नयी साहित्यिक सम्पत्ति ने हमारी जानकारी मे 
एक नया परिवर्तन उत्पल कर दिया ह । कृ ही दिन पहले हम बुद्ध तथां उसके 
धमं को बहुत गलत समक्ष रहै थे, बौद्ध तर्वाचतन की हमें कितनी गलत जान- 
कारी थी; यह हम आज समक्न रहै है । पर हम तब ववक्ष थे, सब हमारे 
पास केवल बौद्ध विरोधियों ने जो कछ बौद धर्मं ओर वरन^के बारे में बतला 
रखा भा उसके अतिरिक्त हमारे पास जानने को श नथा । पर आज हम 
उतने अक्षिचन नहीं ह । आन बुद्ध के धमं ओौर दशन की वहं सामग्री हमारे पास 
है फि हम उसे ठौकन्टीक समक्ष सक्ते हे। 

शंकर ने दौ को "अनाप-शनाप बोलने बाला दुनियां का दुर्मन" १ कहा! 
कुमारिल ने बुद्ध के उपदेश को करत्ते कौ खाल भें पड़ दूध'२ जसा निकस्मा बताया | 
जिसके पासं जवान है उसे बोलने से कौन रोक सकता ह? फिर भी इस प्रकार 
कै फूहडपने का जवाब किसी भले आदमी के पसहोहौी क्या सकता हं 2? आज 
जिसने बुद्ध के धमं ओर विनय की सरसरी तौर पर भी पताल कीहुं वह 
'उन्हं इनिया का गुमराहु करने वाला नहीं कहु सकता । बुद्ध का धमं ित्कुल स्पष्ट 
है । उसमें विरोध या असंगतियां नहीं हं) करगकूल बुद्ध ने समफनसाफ कहा हेः 
विजय से बैर पैदा होता है, पराजित दःखी होता दहै, जो जय ओर पराजय को 
छोडचुका है स्ते ही सुख है, उते ही शति है! ३ जानकारों ने इसीलिए कहा हेः 
“तथागतं ने भोडे में केवल आहिताः के तीन अक्षरो मं धमं का वणेन कंथा हू ।"2 
बया सचमुच यह्‌ गुमराह्‌ करने बाला रस्ताहं ? 

कमं ओौर उसके फल को वैदिक, बौद्ध ओौर जैन तीनों मानते हे। क्म 
फैल का देनेवाला ईश्वर ह ओर कमफल का भोगनेवाला जीव ह। सांख्यो ओर 
जनों को कमफल के भोग मे ईश्वर का हस्तक्षेप मंजूर नहीं है । वेदान्ती 
भी इस प्रकार के हकूमत करने वाले ईश्वर को नहीं भानते। हू, अक्षपाद ओर 
कणाद को हंस धकार के ईश्वर कौ जरूरत है ! ईश्वर कौ बात ह्यं छोड देनी 


| 





| १. (सुगतेन स्पष्टीकृतमात्मनोऽसम्बद्धप्रलापित्व प्रदरो वा प्रजासु ।” (ब्रहम. 
सूत्र २।२।३२ पद) । 
२. सन्मुखमपि अंहिसादि शइवदेतिनिकषिप्तक्षीरववनुपयोगि ।' (तन्त्रवात्तिक) । 
२, जयं वेरं पसवति दुःख सेति पराजितो उपसन्तो सं सेति हित्वा 
जयपराजथं “ ॥ धस्मपद १५।५ 
४. "धमे समासतोर्जहिसां वर्णयन्ति तथागताः ।' चतुःशतक । 
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है, केवल उसके गुलाम "जीवः की कहानी पर ध्यान देना है ¦ बौडों को छोड 
कर सभौ जीव को एकं टिकोाऊ जीवं समस्ते है! दार्शनिक भाषा मे करगे कि 
जीव नित्य हं । जीव शब्द भी यहां छोड देना चाहता हं । इसके लिए त्मा 
शब्द कोचेना ह । आ्माका अथं कुछ विस्तृत ह, जो लोग ईइवर को मानते हँ 
उनका ईश्वर भी इसमें कश्षामिल हयो जाता है । वेकन्ती आदि दार्चैनिक जो आत्मा 
के अतिरिक्त ओर कितौ पदाथ की उससे अलग सता नहीं मानते उनका भी इसी 
शब्द से कामचल जाता हं । ओर बौद्ध रोग तो अत्मा को मानते ही नहीं 
वे भी इसीमं नः जोड करकामचला छेते हं, 

कर्मं ह ओर उसका फल हं पर उसका आश्रय कोई टिका या स्वर 
कवा नित्य आत्मा नहीं हेः यह बुद्ध की मान्यता हे । आत्मा क्या, सत्ता मात्र 
मे जो सत्‌ या स्थिरताका भन होता हेः वहु अक्ल में नहीं ह । बुद्ध ने इसे 
इस प्रकार समक्षाया हं : बीज होने पर अंकुर होता हं पर बीज ही अकर नहीं 
है ओर बीज से पथक्‌ अथवा उसमे भित कुछ ओर वस्तु भी अंकुर नहींहं । 
अतः बीज शाश्वत स्थिर टिकाऊ या नित्य नहीं है क्योकि उसका अकर सूपमें 
परिवर्तन देखा जाता हं । बहुं उच्छिन्न या नष्ट भी नहीं ह्येता क्योकि अक्रूर 
बीज ही कातो रूपन्तर हं ।! १ यह्‌ एक उदाहरण हं जिसके हारा सिद्धांत का 
स्पष्टीकरण हं । बुद्धकाअवनामत हं कि नतो कुछ भौ अशश््वतं हं ओरन 
कुछ भी उच्छिन्न होता ह । प्रत्येक वस्तु अपने कारण से उत्पश्च होती ह । कायं 
कारणसेनतो अन्यथा भिन्न ही होता हं ओर न अनन्य हौ, कां कारण से 
अन्य होता तो कारण का उच्छेद मानना पडता, यदि कायं अनन्य अर्थात्‌ कारण- 
स्पही होता तो उसे श्ष्ट्वत या नित्य मनना पड़ता । पर दोनों बातं नहीं दहं, 
इसलिए न कोई शाह्वत हं जौर न किसौ का उच्छेड होता हं । 'अशाहवतान्‌- 
च्छेदवाद' बुद्ध का दा्ञंनिकं सिद्धति हं। यहु सकारणता ओर परिवर्तन के 
नियम के आधार पर विकसित हृजा हं! इस नियम को प्रतीत्य-सतुत्पाद 
कहते हु । जिसका अक्षराथं हं : समुत्पादः = उत्पत्ति, काथंमात्र का होना ; प्रतीत्य 
(एब भवति) =कारण के (प्राप्त) होने परही होता हं । ब॒द्ध के बाद जितने 
भी बोद्ध दारोनिकं हुए वे “श्रतीत्यसमुत्पाद' तथा 'अश्षाइवतानुच्छेदवाद' के संहारे 
ही अपने गज्ञेनिक विचायं को व्यक्त करते रहै दह । सब कुछ ही जब अशाश्वत 
, ओर अनुच्छिन्न हं तवं आत्मा भी इसका अपवाद नहीं ह। इस बेटिकाऊ, परन 
नष्ट होने बलि, आत्मा को बौद चित्त या विज्ञान कहते हे) 

जिस अश्षाहवतानुच्छेदवाद की पद॑-पद पर बौद्ध ददनों मं चर्चा हं उसको 
परवंपक्ष के शूप मे कहीं मी ब्राहमण ओौर जन दर्शनों ने दभा तकं नहीं । यहु 
बात बड़े आचय में डालने वाली है । जहां भी बौद्ध दर्षन की आलोचना की गई 
है वहां सर्वत्र उसे उच्छदवादी दिखलायां ह--अभाववादी बताया हं। क्षकस- 





१. बीजस्य सतो यथकुरो नचयो बीज सं चव अंकुरो 
न च अन्यु ततो न चेव तदेवमनुच्छेव अज्ञादवत धमेता ।--ललितविस्तर \ 
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चायं साफ ही सौगते दशन का अभिप्राय समक्षाते कहते है "सौगत दशन ठीक 
नहीं क्योकि वे किसी कारण को स्थिर नहं मानते, जिसका निष्कषं हे अभाव से 
भाव की उत्पत्तिं को मानना, * सौगत दक्षन को श्ंकर वेनाश्िक' कहते हं यदपि 
सौगतो ने जहां किसी वस्तु को ज्ञा^वत नहीं माना ह वहां उसका विनाशन यां 
उच्छेद मानने से भी इनकार कर दिया ह) यहु एक वनमना है ओर इस प्रकार 
के अनेकों नमूने हं जिनमे इस प्रकार गलत श्प में बोद्ध दान को उयस्थित किया 
गया हं । खेर, विरोध करने सं अब तक बुद्ध को उच्छेदवादी या वैनाशिक बनाया 
गया सो बनाया गथा पर अब उन्हं उच्छेदवादी या वनार्तिक नहीं कहा जा सकता । 

आजहम कहु रहै हे कि बुद्ध वैनाशिक या उनच्छेदवादी नहीं थे पर क्या 
इसपर वे लोग विश्वासं करेगे था मान लेमे जो बुद्धि पर पोथी धर कर तकं करने 
बेठते हे । तकं में पोथी-पत्रा काम नहीं दिया करता । यदि देहा तो अधने त 
या मतलब के बचाव के लिए जत्प ओर वितण्डा की जरूरत ही क्याथौी ? 
जो लोग छल-बलं से, जप ओर वितण्डा से इसरों कोचुप केर देना ही त्स्व 
रक्षा का सधन समक्षते हं, उनसे इस बात की आशा करना भूल हकिवे 
दूसरे फे मत को सही-सही देख सके । उनको यही कौन सौ-कभम भलमनसाहत 
है जो जल्प ओर वितण्डा को तत्त्वरक्षा का सावनं कहते हृए मुंह पर प्प चणा 
देने को तत्वरक्षा फा साधन नहीं कहा । इस छटी मनोवृत्ति के कारण बौद्ध 
जिस रूप मं अपने दाक्ञंनिक सिद्धांत मानते हे उनको उसी रूपं मं उपस्थित कर 
आलोचना नहीं की गयी, फकतः उन आलोचनां के दवाय हम नित्त स्प मं 
बोद्ध दक्षन की ज्जककः पाते है बहु उसके स्वरूप से सर्वथा उल्टी ह । 

हम निस प्रतीत्यसमुत्पाद ओर उसके आधार पर विकसित अश्ाह्वत-भनु- 
च्छेदचाद का जिक्र कर चुके है उसके आधारः पर ही पिछली बौद्ध दाक्ञंनिक प्रक्रिषा 
सहुरी हुई है । विभाषा ओर उसके मानने वक्ते वैभाषिक सम्प्रदाय का ऊपर 
जिक्र हृजा ह । इन्होने बुद्ध क्चन के अनुसार सत्ता को प्रतीत्यसमुसखन्न तया 
अश्चाहवत ओर अनुच्छित्नि कहा । सता क वर्गकरणं पाच स्कन्धो में हं । बौद्ध 
मान्यता के अनुसार कोई एकः वस्तु नहीं हं प्रयत्‌ जहां एक! का भान होता है 
वहां “अनेको का समृह' हमा करता हं । वृक्ष एकः पदार्थं हं षर वहु ह क्या? 
जड, तना, शाखा ओर पत्र आदिका सभृहुदहीतो हं । हरएक पदां का यही 
हाल ह! इस भाव की व्यक्त करने के किए ही स्कन्ध शाब्द का प्रयोग होता है। 
स्कन्ध क्रा अर्थं राक्षि या हेर ह । परस्येक वस्तु अकं का एक देर है उसमे जो 
एकः कीं प्रतीति हे बहु व्यवहारतः ठीक हौ सक्ती है पर परमार्थतः है ही 
नहीं । प्रत्येक पदार्थं अपने अवयो कास्कन्य या ढेर हं । नैयाधिक पदायं को अव- 


णवन्‌ भिनत भकिमनकििनेनयोेजथोोरकतनोनि रेभन 


* अनुपपन्नो वैनाशिकसमयः, यतः स्थिरभनुयायिकारणसनभ्युपगच्छताम- 
भावाद्भावोत्पत्तिरित्येतदापद्यते'! ब्रहु मसुत्र २।२।२६ पर शारीरकभाष्य । 

{ तस्वाध्यवसायसंरक्षणा्थः जल्पवितण्डे बीजग्ररोहसंरक्षणार्थ कटक 
शाखावरणवत्‌ । व्यायसुत्र ४।२।५० 
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यवो का टेर नं भानं कर अवयवों से अतिरिक्त एक अवयवी को कल्पना करते हे। 
अवयवी को मानकर भी अक्षपाद ने मान ल्या हं किं अवयवी का अभिमान दोष 
अर्थात्‌ राग, देष ओर मोहुकाकारण ह, ।' (न्थायसुत्र ४।२।३) ।! यद्यपि अवयवोसे 
व्यतिरिक्त अवयवी कौ सत्ता असिद्ध हं । एकः कौ प्रतीति से अवयवी कौ सिडि 
नहीं हो सकती क्योकि एकः अपने आय मं ही सिदध नहं ह । एकत्व को सिं 
मान कर हिन्दू ताक्िकों ने जवयवीं की सिद्धि की ह । अवयवो के स्कन्धं या 
ढेर को ही वैभाषिक पाथं मानते हौ । अवयवके लिए परमाणुः शाब्द का प्रयोग 
होता हं क्योकि स्थूल पदाय का जो सुक्ष्म से सूक्ष्म अवयव हं वहु परमाणु हं। 
इस प्रकार परमाणु-पज ही पदार्थं हं यहु निष्के निकला। हिन्दू ताक्रिक भौ पर 
माग मानते हं पर उनके यहां परमागु-पुंज पदार्थं नहीं ह भ्रत्युत्‌ उनसे व्यतिरिक्त 
एक "अवयवी! पदायै है । परमाणु, पथिकी, जल, तेज, ओर वाथु के होते हे। 
यहु चार भूत कहलति ह} इन चार भूतो का कारण 'अविज्ञप्तिः हं । अविज्ञप्ति 
व्याह सो तो टीक-डीक पता नहीं। सवतुच ही वहं अ-विज्ञप्ति न जानी गयौ 
चीजही हं । खैर, ये चार भूत, अविक्ञन्ति, पाच ज्षानेचिथां ओर उनके पांच, 
रूप, शब्द, गन्ध; रसं, स्पशे विषय एवं कु पद्धहु को रूप स्कन्ध कहते हं) 
चक्षुसे रूप का, श्रोत्र से शञ्ड का, नासि से गन्ध क), जिदूवासे रसं का, 
हरीर (काय, स्पर्शेच्िय) से स्प्ञं का ओर भते से घमं (-=मनरसिक 
भावों) का जो ज्ञनं सामान्यतया होता हं उपे विज्ञान स्कन्य कहते हे। यि इस 
ज्ञान में विषथ कौ विशेषताएं भी अलके तो बहु (संज्ञास्कन्व' होगा। जते अख 
से कोई स्नी दिखाई पड़ी यथहतो विक्तान स्कन्ध हंजापर यदि इसन्ञनमंस्त्री का 
रंग, सूय, कडजादि की प्रतीति भौ क्रानिल होतो वहु संज्ञास्कन्ध होगा क्योकि यहं 
सं सम्यक्‌ या विशेष सूप से ज्ञा==जानकारी हृद ह। सुख-इुःख कौ अनुभूतिका 
नाम वेदना-स्कन्ध हं । इन चारों स्कन्धो से नजो कु बचाहै वहु संस्कार स्कन्थ ह, 
इनं पाचों स्कन्धो कौ सतता प्रतोत्यसमुत्वन्न होने से अशाइ्वत एवं अनुच्छन्न है । 
यहं बात वेभाषिक तो मनते ही हं पर सौत्रान्तिक भी इसतते सहमतहै। 


इस दाशेनिक धारा मे, जसा कि ऊपर कहु आये हु, नागन ने एक 
ओर नूतन बात पदा कर दी । उन्होने कहू कि पचो स्कन्थों की संतता निरपेक्ष 
नहीं ह । किन्तु उनकी सत्ता सापेक्ष हं । उन्होने साफनसाफ कहा है : कमं कर्मं 
करने वाकेके बिना नहीं ही सकता । जब कमं होता हं तज क्मेका करने वाला 
भी होता ह । सो कमं ओर उसको करने वाला अर्याति कारक अपनी-अपनी सिद्धि 
केलिए परस्पर की अपेक्षा रखते ह । यहं एक उदाहरण है । वश्तुतः प्रस्येक सत 
का यही हाल हं । सब की सिद्धि सापेक्ष ही हं ।* सत्ता की सिद्धि सपक्ष 
है, निरपेक्ष नहीं । इसी का नाम श्रुन्यवाव' हु। शुन्यवाक निरवेश्च सता की सिद्धि 
से इन्कार करता हं । पता नही इसने कौन सी असंगति है जिक्षे देख कर शंकरे इसे 
'सर्वप्रसाणविघ्रतिषिद्ध' ( ब्रह. मसुत्र २।२।३१ ) कहा है । इस शून्यवाद का निकासं 

# मीध्यभिकं कारिका ८।१२११३ । - 


४८ भोधिचर्थावितार 


भी प्रतीट्यस्तनुत्पाद पर ही अवलम्बित है । प्रतीत्यसतुत्पाद नं किस प्रकार 
अशाश्वत ओर अनुच्छेदवाद का स्थापनं क्रिया यहु ऊपर कहागया ह । अशाश्वत 
ओर अनुच्छिघ्र या परिवर्तनक्षील स्तामे जो सत्ता की प्रतीति हो रही बहु भी 
निरे नहीं हं क्योकि कार्थं कौ सता कारण कौ सता कौ अपेक्षा र्ती हे। 
माध््रसिक शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन की मूर माध्यमिका कारिकां पर टीका 
करते समय इसीलिए चन्द्रकीति ने प्रतीत्यसमत्पाद काथं ही किया ह्‌: हेतुप्रत्यय- 
सपेश्ो भावानानुत्पादः । (पु०५) सो परतीत्यसमुत्पाद कोरा सकारणता जौर परि 
वर्तन का नियम नहीं ह प्रत्युत्‌ वह सत्ता की सिद्ध भौ सपेक्ष मान कर निर 
पेक्ष सत्ता का खण्डनं करता ह । 


यह खडन प्रणाली बडी रोचक है । काम बिना किंथे नहीं होता। कत्पना 
कीजिए, में रोटी बनाना चाहता हूं । रोटी बनाना कामं हे-जो मृक्षे करना 
हैसोमे रोरीका बनाने वाला या कर्ता था कारक हजा। रोरी जिसे बनाना हं बहू 
मेरा काम या कमं हज । पर इस कामके कि मुक्ते कुछ कंरना-धरना भी पडगा। 
खाली बंडेरह्नेसे तो काम न च्लेगासो यहु करना धरना या श््यिभी दसके 
सिए चाहिरं । पर इतनेसेभौी काम नहीं चल सकता । रोरी के लिए जटा चाहिए, 
पकाने फे लिए चूह्हा जारि चाहिषएं । इन्हं कारण शब्द से कहु सक्ते हे । रोशी 
काकारण जटा है ओर रोटी उसका काथं ह पर यदिमे हाथों से काम नलं 
तो यह्‌ काथं सम्पन्न नहीं हो सक्तासो हाथ भी इसके असाधारण कारण हपु । इन कर्ता, 
कमेः हेतु या कारणे तथा कायं की सिद्धि पर नाभाजुन के शब्दों में विवेचना करनी है । 


यदि कमं को स्वभावतः (निरपेक्षतः ) सत्‌ मानें तो क्म फो कर्ता की 
जरूरत न रहेगी ओर कर्ता भी निकम्मा हो जायगा क्योकि उक्ते करने योग्य फं 
तो स्वभावसत्‌ हं ही फिर उसके करने का सवाल ही क्या ? यदि यह भने कि कर्मं 
स्वभाव से असत्‌ है ओर वहु अक्षत्‌ कर्मा फे हारा किया जाता ह तब बड़ 
आपत होगौ । कमे बिना हतु के हो जायगा, ओौर कर्ता को भी नि्हतुक ही 
कहना पडेगा । जबहैतुही नहीं र्हा तब कार्य-कारगका सवालही क्या? कायं ओर 
कारण की व्यवस्था ही जव नहीं रही तब किंसी कमंया काम केकरने की बात दही 
नहीं उर्ती मौर कर्ता-कारण कोई चीज ही नहीं रहते \ इस प्रकार जब कुछ करने- 
धरमे आदि की बात ही नहीं रही तब धमं मौर अधमं कक्षौ की चर्चा बेकार 
है । (माध्यमिक कारिका ८।२-५) । अतः स्वभावतः या निरपेक्षतः न तो सता है 
जओौरन अभाव हीं है प्रत्युत काम फे लिए जसे कर्ता या फरने वरे की अपेक्षा है 
वैसे हीकर्ता को कामया कमं कीञ्पेक्षा है । दोनों को चिना सपिक्ष भाने सिद्धि 
नहीं हो सकती । सता को संवेक्ष सिद्ध मानने पर भी व्यवहार में विरोध नहीं 
मता क्योकि तस्वचिन्तके भौ व्यवहार के समथ लोक-प्रमाण पर्‌ ही चलता है। 
लोकप्रमाणक सत्य को संवृति-षल्य कहते हः । संवुति-संत्म के अनुरोध से सत्ता को 
ति रयेक्ष कहना दोष नहीं पर परमार्थ-सत्य के अनुरोष से उसकी सिद्धि सापेक्ष 
हं । यहं संपेक्षता, सकारणता जर परिवरतंन का नियम ही नागार्जुन कफे मतसे 
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परतीर्यसमृत्याद है । प्रतीत्यसभुत्पाद को ही उन्होने शुग्यवाद कहा है; यः प्रतीत्य 
समुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे" (माध्यमिक कारका)! शन्यवाद कै इतने स्पष्ट रहने 
पर भी यदि लोग ऊल-जुकूल ही उक्ते समस्ते दै तो इसमें श्ुम्यवाद के प्रवर्तक 
का दोष ही क्या ? न हुचेष स्याणोरपराधः, यदेन मन्धो न पषयति, पुरुषपराधः 
ख भवतिः! 


जैसा कि पहले ही बताया गया हौ नागार्जुन के अनन्तर असंग ओर वसु- 
बन्धु फिर वो कांतिकारी दानिक हृए। इन्होंने च्त्तिया विज्ञान को तो निरपेक्ष 
सिद्ध माना पर बाहां को विज्ञानसपेश् का फलतः बाहुच अथं भी विज्ञान के 
परिणामं या परिवर्तेन का एक ङ्प बताया गयां । जो बाह्य अथं को निरपेक्ष मानते 
थे उनका इन्होने खंडन किया । सौघ्रान्तिकि ओर वैभाषिक परमाणु पुंज को पदार्थं 
मानते थे । कणाद ओर अक्षपाद परमागुजों से अतिरिक्त अवयवौ की कल्पना 
करते थे । वसुबन्धु के बाहां निराकरण को गौडपाद ने उसी रूप में मान 
च्या । यह्‌ मानना जरूरी भी था क्योकि वेदान्ते भौ बाहु सता ब्रह म-सापिक्ष 
ही ह, निरपेक्ष नहीं । 


यहां हमने ' बुद्ध के दाशेनिक सिद्धांत प्रतीस्यसमुत्पाद की षड्ताल्की हं । 
बुद्ध ने क्िसीको नतो शाश्वतं माना ओर नकिंसी का उच्छेद या विनाशही 
माना । सौत्रान्तिक ओर वैभाषिकों ने भी इसी बात को साना ओर विवेचना- 
पुवंक पाचों स्कन्धा कौ निरपेश् सत्ता सानौ । नागाज्‌न से इनकी सत्ता को सपक्ष 
कहा \ वघयुबन्धु ने विज्ञान कौ सत्ता को निरपेक्ष ओर बाह्य सत्ता को उसी 
प्रकार विज्ञान सपक्ष कहा जसा कि वेदान्तियों ते बाद में बाह्य सत्ता को अहु म-सपिक्ष 
माना। पर किमीनेनतो किसी को शाश्वतं माना नं किकी का उच्छेद । 
इतना स्पष्ट होते हृएं भी विरोधी आलेचकों नें सौगत वशेन को वैनाशिक या 
उच्छेदवादी कहा हं नो नितान्त भ्रमहं। कदाचित्‌ सौगत दरंन को टीक-ठीक 
जानकारी पानेका उन लोगो ने प्रथास्त ही नही किया) 


बौद्ध दशन उच्छेद-विनाश् या अभाववाद को मानता ह, यही बात उसके 
आलोचकों ने बता रखी थी जोर इसी को सान कर उन्होने बड़-बङ़ दोष दिखायें 
थे। पर हम देखते है, उन्होने बौद दर्शन को जिस रूप में उपस्थित किया वहु 
उसका असी खूप नहीं है फिर भला उसपर थोपे दोष यथाथ हो ही कंसे सकते 
हे । बुद्ध का अवतार अधरो की प्रक्चना के लवि हुआ ओर उनका देन जात्मा 
का उच्छेद मानता है । यह दो व्यापक बातें जिनके उल्लेख से ब्राहमण ग्रन्थ भरे 
है, आजं गल्त सिद्धो रहै है। भाज बुद्ध का धमं ओर दकेन हमारे सामने 
ह । ब॒द्ध ने आरण के क्षेत्र मं जसे काय-पौीडन तथा भोग-विलासंके जीवन को 
मना कर मध्यम मागे से चततनेकां उपदेश्चद्िया वैसे ही वाह्ेनिक क्षत्रं मँ शाश्वत 
ओर उच्छेद दोनों मान्यताभों से जच कर अशाहवत जौर अनुच्छेदवाद का स्थापन किया । 
बोद्ध बाहौनिकों ने परिवर्तन के जिस वज्ञानिक सिद्धति प्रतीत्यसमुत्पाद कौ व्याख्या 


५० बोधिचर्थावतार 


के ब्याज से अमूल्य ज्ञान निधि दीह, वह्‌ ओर उसके द्रष्टा बद दोनों नमस्प 


है ~ 
अनिरोधमनुर्पादमनुच्छेदमशाऽवतम्‌ । 
अनेकाथेमननाथंमनागमसनिगंमम्‌ ॥ 
यः प्रतीत्यसमुत्पादं प्रपंचोपशमं शिवम्‌ । 
दे्यामास सम्बुदस्तं बन्दे वदतां वरम्‌ ।। 
नागार्जुन 


बोधिचयावतार 


मूल इलोक ओर अनवाद 


न 


बोधिचयोवतार 
प्रथस परिच्छेद 


बोधिचित्ताचभसा 


सुगतान्‌ सयुतान्‌ सधरभंकषप्यान्‌ परणिपत्यादरतोऽखिरलह्च वंद्यान्‌ । 

सुगतात्मजर्धवरावतारं कथथिष्यामि ययागमं समासात्‌ 1१ 

सुगतो को, उनके पुत्रों-बोधिषत्वौ के साय, उनके (कायो मे उच्छृष्टतम) 
काय धमं के साथ, तथा वंदन सवो, सादर प्रगान कर सुगतो के आना (न कि 
शरीर) से उत्पच्चे बोधिसत्वो के संवरावतार-अशचरण्-मष्मं छा संक्षेप से आगमानुसार 
वर्णन करूरूगा । 

सहि †कचिवपुवंमच्र वाच्यं त च संग्रंथनकौक्चलं समास्ति। 

अतएव न मे पराथंचिन्ता स्वमनो वासथति कुतं मयेदं ।॥२।। 

यहां न तो कोद अपूव बात कह्ने के ल्रिहं ओर न मेरी रचनाम ही निषु- 
णता हं । इसलिए मे सोच्‌"भी तो कैते सोचूं कि इसमें इसरो के त्थि क्छ हं, हां 
मेरे मन को वासित(==भावित) करने के छग यहु (अवश्य) है। 

मम ताददनेन याति बुद्धिं कुशलं भावयितुं प्रसाददेनः। 

अय मत्समधातुरेव पड्येकपरो ऽप्ेनमयो ऽधि लायङकोऽयं |), 

पुण्यभावना के निमित्त मेरौ श्द्धाके प्रवाहुमे तो इष्षसे गाड दही अ जतौ) 
फिर इसरे किसी समानथातुक (समानश्पैलव्यसन) की दृष्टि मौ इस पर पड़ सकती 
है।जोमभौहो यह (कृति) व्ययं नहींहै। 

क्षणन्नपदियं सुदुकभा प्रतिकन्या पुरषायंसाधनी । 

यदि नात्र विचिन्त्यते हितं पुनरप्पेष समागमः कुतः ।\४॥। 

पुरुषार्थो को साधिका, अत्यन्त इखंभ यहं क्षणतपत्ति* मिली है । यदि इसमें 
हितचिन्तन नहीं किया गया तो इसका किर निलना कहां ? 


+क्षणप्रपत्ति == जष्ट-अक्षण-निवुत्ति ! जाट अक्षण घे ह-- १-नरक योनि, २-प्रेतयोनि, 
३-तियंग्योनि, ४-दीर्घायुष देवयोनि, ५-मिथ्यादुष्टि, ६ -बुद्धानुत्पाद, ७~म्लेच्छता, 
८-मूकता । भरज्ञा करमति ने यहां एक शछोक उद्वत क्ियादहं। व्ह यों है- 

नरकश्रेततियंञ्चो स्ठेच्छा दीर्घापुषोऽसराः । 

भिथ्यादृग्बुदधकान्तारौ मूकताष्टाविहाक्षणाः ॥ 


२ बोधिचितानृशंसा 


रत्रौ यथा मेधधनांधकारे विद्युत क्षणं दर्शंयति प्रकारं । 
बुद्धानुभावेन तथा कदाचित्‌ लोकस्य पुण्येषु मतिः क्षणं स्यात्‌ ।\५। 


शक ५ 


में कीः चव, द 

रात के बादलों के घने अंधेरे में जैसे बिजली क्षणभर अपनी चमक दिखा 
जाती है वसे ही बुद्धानुभाव से लोगों की बुद्धि कभी क्षणभर के च्वि पुण्य कौ 
ओर होती है, 

तस्माच्छुभं दुबंलमेव नित्यं बलं तु पापस्य महत्सुघोरं । 

तज्जीयते ऽन्येन शुभेन केन प्ंगोधिचित्तं यदि नाम न स्यात्‌ ॥६॥ 

इसलिये पुण्य सदव दुबल रहता हं पर पाप करा बल सदेव महाभीषण बना 
रहता हँ । उस (पाप) को कोई इसरा पुण्य न जीत पाता, यदि बोधिचित्त नामक 
(पुण्य) न होता । - 

कत्पाननल्पान्‌ प्र्विदितयद्‌भिद्‌ ष्टं मुनी्द्रहितमेतदेव । 

यतः सुखेनैव सुखं प्रवुद्धमुर्प्लावयत्यप्रमितास्जनोघान्‌ ॥।७।। 

मुनीन्द्रो ने बहुत कल्पो तक चितन फरते-करते एक मात्र इस (बोधिचित्त) को 
ही कल्याण माना ह । इसन्ते सहज ही समृद्ध हुभा सुख अपार जन-राक्ि को उतप्लावित 
कर देता ह । 


भवदुःल्चतानि ततुंकामं रपिस्वनव्यसतानि ह्तुकामैः । 

बहुसो ख्यद्यतानि भोप्तुकामेनं विसोच्यं हि सदेव बोधिचित्तं ।८। 

संसार के दत-रत दुःलों के तरते, प्राणिपीडा के हरन, तथा भेक शत-्षत सुखं 
मोगने की कामना करने वालों को कभी मी बोधिचित्त का परित्याग न करना चाहिये । 

भवचारकबंधनो वराकः सुगतानां सुत उच्यते क्षणेन) 

स॒ नरामरलोकवंदनौयो भवति स्मोदित एवं बोधिचित्ते \९॥ 


संसार के कारागार में बंधा हुञा बेचारा (मनुष्य) बोधिचित्त के उत्पन्न होने 
के क्षण मं हौ सुगतसुत--बोधिधस्व कहलाने लगता है ओर देवताओं तथा मनुष्यों के लियं 
पुजनीय हो जाता हू) 


अश्ुचिप्रतिमामिमां गहीत्वा जिनरल्नप्रतिभां करोत्यनर्घा । 
रसजातमतौव वेधनीयं सुदं गहु.णत बोधिचित्तसंनं ॥१०॥ 


बोधिचित्तं नामक अत्यन्त वेधनौय रसजात (= रसायन) को वुढता से ग्रहण करो, 
जो इस अपविन्न (शरीर रूपौ) प्रतिमा को लेकर बुद्धरत्न रूपी अमूल्य प्रतिमा वना 
देता ह) 

सुपरीक्षितमप्रमेषधीभिबेहुमल्यं जगदेकसार्थवाहैः । 

गतिपत्ततविप्रवासशीलाः सुदृढं गृह णत बोधिचित्त रत्तं ।११।। 

गति के~दुगति बर्गति स्प कर्म॑-गति के-नगरों के प्रवासियो अप्रषेय बुद्धिश्लाली, 
संसार के अनन्य सार्थवाहो-बुदधो के दारा परे गये बष्ुमूत्य बोधिचित्तरतन को दृढता 
से ग्रहुण करो । 


प्रथम परिच्छदं 


कदलीव फलं विहायं थाति क्षयमन्यत्‌ कुशलं हि सर्वभेव । 
सततं फलति क्षघं न याति भ्रसवत्येव तु बोधिचित्तवक्षः ।\१२॥ 


सभी दूसरे पुण्य (वक्ष) फल देकर केलेके समान क्षीण हो जते है पर बोधि- 
चित्त वृक्ष सदा फलते रहने पर भमी क्षौण नहं हवा प्रत्युत फल्ता-फलता ही रहता है । 

कृत्वापि पापानि चुदारणानि यंदाथ्यादुत्तरति क्षणेन । 

दू राश्रपेणेव सहाभियानि नाश्रीयते तत्कयमजलसत्वेः ।\ १३। 


उस बोधिचित्त का मूढ प्राणौ क्यो नहीं सहार लेते, जिसका कि सहारा केकर 
अत्यन्त दारुण पाप करके भी (मनुष्य) क्षण भरमं उसी तरह पारदो जाता ह, जित 
तरह कि वीर पुरुष के सहारे लोग महाभयो से पार होते हे। 


युगान्तकालनिलवन्महन्ति पापानि यश्चिदंहति क्षणेन । 
यस्यानृश्ञं सानसितानुवाच मेत्रेयनाथः सुधनाय धीमान्‌ ॥ १४५ 


जो प्रल्य काड की अग्नि के समान क्षण भरमं महापातकों को जला डालता 
है, लिकौ अमित अनुशंसाएं मेत्रेथनाथ ने चुधनः से कही हं (उस बोधिचित्त का मूढ 
प्राणी क्यों नहीं सहारा लते), 

तद्बोधि चित्तं द्विविधं विज्ञातव्यं समासतः) 

बोधिप्र णिधिचित्तं च बोधिप्रस्यानमेव च ।१५॥। 

संक्षेप से उस बोधिचित्तं के दो भेद हु--गोधिप्रणिधान चित्तं ओर बोधिप्रस्थान 
चित्त । 

गन्तुकामस्य गन्त इच यथ! भेदः प्रतीयते! 

तथा भेदो ऽनयोज्ञंयो यथासंख्येन पंडितः ।।१६॥। 

जाने कौ इच्छाव मौर जाते हए (व्यक्तियों) मं जंसा अन्तर होता हं, वेसा 
ही अन्तर पंडितो को इनमे क्रम से समश्च लेना चाहिये । 


बोधिप्रणिधिचित्तस्य संसारे ऽपि फलं महत्‌ ! 
नत्वविच्छिन्नपुण्यत्वं यथा प्रस्थानचेतसः ॥ १७॥ 


भथ 


बोधिप्रणिधान चित्त कामी संसार मं महन्‌ फल होता ह पर बोधिप्रस्यान 
चित्त के समान इस मं पुण्य की निरन्तरता नहीं रहती । 


यतः प्रभृत्थपयंन्तसत्वधातुप्रमोक्षणे । 

____ समाददाति तच्चित्तमनिव््येन चेतसा ॥१८॥ __ 

*गंडग्य्‌हु सूत्र में सुधन बोधिसत्व को संबोधन करके भेत्रेयनाथ ने बोधिचित्त के 
महत्व पर कहा ह । इस सूत्र के जिस अश्न का उद्धरण प्रज्ञाकरमति ने क्ियादहैः 
वह यों है-“बोधिचित्तं हि कुलपुत्र बीजभूतं सर्वेबुद्धधर्माणां \ कषेत्रमृतं सर्वंजगच्छक्ल- 
धर्मविरोहणतया ! धरणिभूतं सवंलोकेप्रतिह्णरणतया । याबत्‌पितुम्‌ तं सवंबोधिसर्व-जारक्षणतया 
॥ पयालं ।। वैश्रवणभतं सवंदारिद्रयसंछादनतया } चिन्तामणि राजमूतं सर्वाथसंसाधनतया । 


भद्रवटभूतं सर्वाभिभ्रायपरिपूरणतया 1 शकवतिभूतं क्लेशशतुविजययाय ।" 


1 धोभिचसौनश्सा 


तततः प्रभृति सुप्तस्य प्रमत्तस्याप्यनेकश्चः । 

अधिच्छिल्लाः पुण्यधाराः प्रवर्तन्ते नभःसमाः ।\१९॥ 

जब से लेकर अनन्त सच्वधातु (=-प्राणिलोक) की मुक्तिके ल्यिं (मनुष्य) 
अनिवतंनीय चित्त से उस (बोधि-) चित्त को ग्रहण करता है, तब से लेकर सोते 
(जागते), (सावधान) प्रसत्त (सभी अवस्थां मे) बार-बार आकाश के समान पुण्य 
का निरंतर प्रवाह बहता रहता ह ¦ 

इदं सुबाहुपृच्छायां सोपपत्तिकनुक्छवान्‌ ¦ 

हीनाधि मुवितिसत्वायं स्वयमेव वयागतः ॥२०॥ 

तथागत ने स्वयं ही सुशाहुपृन्छा (चामक सू) मं दीनान के श्रद्धालृ सोभौं 
को लक्ष्य करके, इस (सधिचिते द्वारा पुण्य कौ निरन्तरता) को सुक्त्तिपूर्वक कहा है) 
[ उस युक्ति का यहां अगले दो श्रो मे वणन ह ।| 

क्निरःश्ूत्णानि स्वानां नाश यामति चिन्तयन्‌ । 

अप्रमेग्रेण पुण्येन गहु. यते स्म हिताद्षयः ॥२१॥ 

कफिमुतप्र भितं शलमकैकरय जिहोषतः। 

अप्रमेयगृणं सत्वसेकेकं च चिकी ॥ २२) 

कुछ प्राणिपो कौ शिरम्पीड दूर फरने कौ बात सोचनेवाले हिर्ताचतक फो 
अभ्रमेथ पुण्य मिलता है। रर प्रस्येक श्रणो को प्रनाणरहिति पीडां फे हुरनं ओर 
प्रत्येक प्राणी फो अपर गुणवान्‌ यनाने की इच्छते (बोधिसस्व) के पुण्य का 
कहना ही क्षयाः 

कस्य॒ मातुः पितुर्वापि हितांशसेयमीदशी । 

देवतानामृषीणां वा ब्रहू.भणां वा भतिष्यति ।॥२३२॥ 


माता अथवा पिता, देवताओं, ऋषिधों अथवा ब्रहुमणो मे से किसकी इत प्रकार 
फी हितभावना होगी । 
तेषामेव च सत्वानां स्वाथे ऽप्येव मनोरथः । 
नोत्पन्नपुवं; स्वप्ने ऽपि परार्थे संभवः तः ॥२२४। 
यहं मनोरथ स्वप्न तक मेँ अपने लिये भौ उन सर्वो के (मन में) उत्पतन न हभ, फिर 
दृसरों के लिये उसका होना सम्भव कंसे ? 
सत्वरत्नविक्ञेषो ऽयमपूर्वो जायते फथं । 
यत्परार्थाल्नयो ऽन्येषां न स्वार्थे 5 प्युपजायते ॥२५॥ 
यह कंसा अपूवं सत्वरत्न जनमा है ! लिसका परार्थं चितन (अन्य स्वो मे) 
स्वा्थं के लिये भौ उत्पन्न नहीं होता । 


जगदानन्दबीजस्य जगददुःखौषधस्य च । 
चित्तरत्तस्थ यत्पुण्यं तत्कथं हि प्र "यतां ॥२६॥ 


प्रथनं परिष्ठदं ५ 


जौ जगत्‌ के आनन्द का बीज है ओर जगत्‌ के दुःखो की जौषधं है उस चित्ते 
रत्व काजो पुण्य हें, उसे कैसे सपा ऊट्‌ ? 

हितशंखनसात्रेम बुदधद्जा विशिष्यते । 

कि पुनः स्वंसत्वानां स्वसोख्याथं मुचमात्‌ \\२७\। 

कोरी हितैविता भो बुद्ररजा से श्रेऽठ होती है, पिर सब प्राणियों फे ल्वियि सव 
सुखो के प्रयत्न का कुना ही श्या? 

दुःखपेवाभि यावन्ति दुःखनिःसरणाङ्या । 

सुखेचछःेव संपीहान्‌ स्वदुवं घ्नन्ति जतुवत्‌ ।२८।। 

दुःख से निकलने कौ इच्छासे (प्रानी) दन्वकौोजोर ही दौडते ह । मोहव्श 
(वे) सुखौ को इच्छासेही श्चत्रु के समान अपने सुखो कौ हत्या छर डालते ह 

यस्तेषां सुवरंकाणां पीडितानामनेकश्लः । 

तृप्तिं स्वसुखं : दुर्याति सर्वाः पोड!8हि छनत्ति च ।२९। 

नाशयत्यपि संमोहं साधुस्वेन सन्नः इदः । 

कुतो वा तादृशं भित्र पुष्यं वा तादृशं कुतः ।\३०॥ 

जो, युष के दीन उन अनेक प्ररारसे पौड्तों को खच घो से तृप्त करता 
है, उनको सब पोडाओं को दुर करता है, उनके अन्चाच का नल्न करता हं; मला उसके 
समन साधु कहां होगा, उसके समान मित्र कहां होगा, जयवा उसके समान पुष्य 
कहां होगा । 

कृते यः प्रतिङ्घर्वत्ति सो ऽपि ताक्त्व्क्षस्यते। 

अग्यापारितक्ताधुस्पु बोधिसस्वः किमुचपतां ॥३ १. 

जो उपकार करने पर प्रत्युपकार करता ह, उक्षो भो अर्ष हती है! रिरि 
अकारण भित्र बोधितत्वे के विषय मं कहना ही क्या: 

कतिपयजनसत्रदायकः कुक्लकृदित्यभिपृज्यते जनैः; 

क्षणमशनकमात्र दानतः सपरिभव' दिवसाधेयापनात्‌ ।*३२॥ 


कुछ लोगों को, किसी -किषी क्षण, तिरस्कार के साय, रूखा-सृखा भोजनः, जिससे 
आधा ही दिन बिताया जा सकता है--देने से सक्रदायक (सदावत्तं खोलनेवष्ले) को 
पुण्यात्मा मान कर लोग पुजते हे। 

किम्‌ निरवधिसत्वसंख्यया निरवधिकालमनुप्रयच्छतः । 

गगनजनपरिक्षयाक्षयं सकलसनोरथतमपुरणं ।३३॥। 


आकाशं मं जोवधारिथों को स्थितिक्ाल तक अक्षय, संपूर्णं मनोरथो के परिपूणं 
करनेवाले, असंख्यत्राणि्षहुगत, अनन्तं काल तकत के दान फे दाता के विषय मं 
कहना ही क्या? 

इति सत्रपतौ जिनस्य पुत्रं कल्षं स्वे हदये करोति यच । 

कलृषोदयसंख्यया स कल्पान्‌ नरकेष्वावसतीति नाय आह ॥ ३४ 


६ धोधिचिसीन्‌ तंसा 


इस तरह कै दानपति, बद्धपुत्र फे प्रति, जो अपने मनम पीप की बात सौचतों 
है, उसे उतने कंट्प तक नरक में रहना पडता है जितने क्षण तकं कि उसके हदय 
मे पाप का विचार उठता रहता ह। 

अथ यस्य मनः प्रसादमेति प्रसवेत्तस्य ततो ऽधिकं फलं । 

महता हि वलेन पापकमं लिनपुत्रेषु शुभं स्वयत्नतः ॥३५।। 

पर जिसके मन मे श्रद्धा हती ई, उकते ओर भी अधिक फल होता ह । बलवत्तर 
पाप के कारण ही बुद्धपुत्रो के प्रति कोई कुकृतं कर बवैठता ह । उनके प्रति सुकृत 
सहज ही होता ह । 

तेषां शरीराणि नमस्करोमि 

यत्रौदितं तह रचित्तरत्नं । 

यत्रापकारो ऽपि सुखानुबन्धी 

सुखाकरांस्तान्‌ क्रणं प्रथामि ।॥३६॥ 

जिनमे वह शष्ठ बोधिचित्तरत्न उत्पन्न हुमा ह, उनके शरीरें को प्रणाम करता 
हूं । जिनके प्रति किया गया अपकार भी भख देताः उन सुख के आकरो की शरण 
जाता हं । 


हितीय परिच्छद 


पापदेशना 


तच्िचित्तरत्नग्रहुणाय सम्यक्‌ पूजां करोम्येष तथागतानां । 

सद्धमंरत्नस्य च निर्मलस्य बुद्धात्मजानां च गुणोदधीनां ॥१। 

उस बोधिचित्तरत्नं के ब्रहुण करने के लिए बद्धो कौ, निमेल सदमेरत्न की 
ओर गुणसागर बुद्धपुत्रों की मै पूजा करता हं, 

यावन्ति पुष्पाणि फलानि चैव भैषञ्यजातानि च यानि सन्ति) 

रत्नानि यवन्ति च खन्ति लोके जानि च स्वच्छप्नोरमाणि ।\२॥ 

लोक में जितने पुष्प ह, फल ह ओर (जितनी ओषधियां हं तया नजिपरने स्वच्छ 
ओर मनोरम रत्न एवं जल हं} 

महीधरा रत्नमयास्तथात्ये वनप्रदेशाक््च विवेकरभ्याः ) 

लताः सुपुष्पाभरणोज्ज्वलाश्च दरुमादच ये सत्फलनम्मश्णखःः ।\२। 

तथा अन्य जो रत्नमय पर्वत मौर एकान्तरभणीयं वनखंड ह, तमा जो सुन्दर 
पुषपामूषणों से उज्ज्वल ऊताएं ओर सत्‌ फलम से श्ुह्ी चशाखायों बाले वृक्ते हं । 

देवादिकोकंषु च गन्धधघूपाः कल्पद्रुमा रत्ममयाश्च बुक्ता । 

सरांसि चाम्भोरुहुमूषणानि हंसस्वनात्यन्तश्रनोहूराणि ।*४॥। 

देवताओं के लोकों में तथा अस्यत्र जो गन्य-धुप ह, कल्पवृक्ष ओर रत्नमयवुक्ष 
ह, त्था कमलो से भूषित, हंसों की कूजन से अत्यन्त मनोहर सरोवर हुं । 

अङ्ृष्टजातानि च शस्यजःतान्यन्यानिं का पृञ्यविभूषणानि । 

आकाहधातुप्रसरावधीनि सर्वाण्यपोमहन्यपरिग्रहाणि ५।५॥। 


अपने आप उत्पच्च जो धान्य हौ अथवा आकाशधातु की व्याप्ति पर्यन्त उपलभ्य 


जो अन्यान्य पृजनीयजनोचित पदार्थं ह! ये सब यदि परपरिगृहीत नहीं है तो-- 

आदाय बुद्धया मुनिपुगवेभ्यो निर्पातयाम्थेष सपु्केभ्यः । 

गृह णन्तु तन्मे वरदक्षिणीया महाकृपा मासनुकम्पमानाः 1\६॥ 

इनका बुद्धि से ग्रहण कर, सयुत्र मुनिवरो के प्रति उत्तगं करता हुं! है शरेष्ठ 
दक्षिणा के पात्र महाङ्पादृओ! सुश्च पर अनुग्रह्‌ करके मेरा बह (सब उपहार) स्वीकार करो । 

अपुण्यवानस्मि महादरिद्रः परजार्थमन्यन्मम नास्ति कचित्‌ । 

अतो ममार्थाय परार्यचित्ता गृह णन्तु माथा ईइद्मात्मशषक्त्या 1\७। 

अपुण्यवान्‌ हूं, महा दख हु, पुजा के लिए मेरे पास आौर कुछ नष्ट है । अतप्व 
हि निःस्वाथंचित्त प्रभुओ मेरे (हित के) अथं इसे अपनी शक्ति से स्वौकार करो । 


८ पावदेश्धा 


ददामि चाट्मानमहं लिनेभ्यः सर्वेण सर्वं च तवात्मजेभ्यः । 

परिग्रहं मे कुरठताप्रसस्ा गुष्नासु दासत्वमुषैसि भक्त्या ।\८।) 

वुद्धौ आर उनके अषटयजो के भ्रति सं सब प्रकार से पूणं आत्मसमर्पण करता 
हं) है अग्रसस्वी! गुरो स्वीकार फरो) म वित्त सि तुस्हमल रकि हूं) 

परिग्रहेणास्मि भवष्छतेन निमाभिवे स्वहितं करः । 

पर्वं च पापं समतिक्रम्य नान्यच्य पापि प्रकरोमि भुयः ॥ ९! 

तुम्हरे स्वीफार कर्ने से संसार से भयर हो घे व्राणि-हित कमत । पहु फे 
पापों को एोऽडगा तथा हुव पप नही करूंगा! 

रत्गोरण्वखस्तस्भसनोरणगनु सुक्तवामयोद्‌मासिपितानकेड्‌ । 

स्वच्छोप्ज्वलस्फाटिषयुद्रिमेषु पुगन्धियु स्मायबृहेपु तेषु ।। २० 

सुगन्ध ते र्णं ठय स्मिनागारो मे, जो रत्नासे देदीप्यमान स्तंभो कै कारण 
मनोरम हे, चियके चिलम (वंश्य) सुपताजश्ति एवं मारवर टु, जनके कुटिटम (कञ्च) 
स्यच्छ तथा स्वेत स्फटिक फे ह; 

ममोज्ञगन्धेरकनुपयपुर्णः एुम्भर्महमरस्तममेरनेकैः ¦ 

स्नानं फरोत्पेष तथागतानां तदात्थजानं च समोतवाद्यं ।\११।। 

भे तथागतं सौर उपे आत्मजो को, धुगन्धिततं जक जोर पुष्पों से पुण महारध्नो 
के अनेको कलक £, पीतदायमुनक्त स्नान कलयता प्रु) 

प्रथु पिैधो तसल रतुल्यवस्त्रैहव तेषां सनुमुम्मृषामि । 

ततः सुरक्तानि युधूपिदानि ददामि तेभ्यो वस्वीतसयाणि ।॥१२॥ 

धूपे हए निर पस्ी से उनफे शरीरो को पोता हुं! किर अच्छी तरह 
रंगे, अच्छी तरह धूपे हुए, उत्तम चतर उनी भेट करता हूं) 

दिव्यंमु दुर्लक्णपिचित्रशोभैर्वस्तरे रलं कारवरंइचतेस्तेः । 

समन्तभद्राजितमंजुयोषलोकेडदरादीनपि मण्डयानमि । १३५ 

दिष्य, कोमल, चिकने, जौर विचित्र लोभावाके वस्त्रों मौर जआभूषणों से समस्तमद्र, 
अजित, मंजुघोष तथा ल्ोकेक्यर उदि (बोधिसत्वो) को भी विमूषित करता हूं । 

सर्वं निसाहख्रविसारिगन्धगन्धोततमेस्ताचनृकेपयानि । 

सृत्तप्तसून्मृष्टसुधौतहेमश्रभोज्ज्यलान्‌ सर्वमुनीदधकायान्‌ ।\१४।। 

समृचे त्रिसाहुल* लोकधातु मं घुगन्ध को एलान वारे उत्तम गन्धद्रव्योसे सतर 


श कतिजिन०५ ०५9 














(1 ति 





111 


*निसाहल-शत कोटि चतुर्‌ (== उत्तर कूं, अपर गोदानीय, पुवं धिदेह्‌, जंद्रीपः) 
हप । 

१००० चतुर्ीप (चख सूपं सुमेर कामयातुदेव ब्रु मलोक सहित) = च्‌डसाहस् 

१००० चूडसाहुस न= मध्यसाहुख अथवा द्विसाहल्र 

१००० सध्यसाहस्र = महास अथवा चिस्ाहृत्र (जभमिधर्मंकोश्च ३।७३,७४) 


हितीश्र परिच्छद ९ 


मुनिवरो के करीरे को अनुप्तं करता हं, जो अच्छी तरह तपाषएु, माने ओर धोए 
गए सुवणं की प्रभा के सप्रान उज्ज्वल हे। 

मान्दारवेन्दीवरमहिलक््यैः सर्वः सुगन्धैः कुधुपमनोजैः ¦ 

अभ्र्वंयाम्यच्यंलदात्‌ मुनीन्धान्‌ सग्भिश्व संस्थानसनो रमाभिः \१५।। 

मान्दारव, उत्पल कया सह्लिका आदि घज युपंधितत सनोर पुष्पो तथा सुन्दर 
गूथ हई मालो द्वारा परम पूजनीय मुनिवरो की पुजा करताहुं) 

स्फोतस्फ्‌ रद्गन्धसनोरमेश्च तःन्धूपमेधे पध पयामि । 

भोज्येश्च सा्यैविधिवैश्च पेस्तेभ्यो निवेचं च न्विदयानि ।१६॥ 

उन्डँधूपके मेवोंसे धूप देता हूं जो अपने फेलने वाके निमे गन्ध से मन को विश्राम 
देते हुं तथा विविधं प्रकारे भोज्य, साद्य ओर पेयोँसे उन नैवेद्य जपिव करताहूं। 

रत्नप्रदीपांहव निदे दयामि दयुवर्णपदमेषु निविष्टपंस्तीन्‌ । 

गन्धोपकिप्तेषु च कुटिटयेषु किरामि पुष्पप्रकरान्‌ मनोज्लान्‌ ।\ १७११ 

सुवर्णं कमस्मै पर पवित में सजे रत्न-श्रदीप सर्मापित्त करता हं ओर सुगन्ध से 
विष्त करुटिटभों पर मनोहर पुष्पसम्‌ह धिखेरता हं । 

प्रलस्बमुक्तारणिहारशोभानामास्वरान्‌ दिग्मुखमण्ड्नास्तान्‌ । 

विमानमेधान्‌ स्तुतिगौतरस्याद्‌ मैत्रीमयेभ्योऽपि निवेदयामि ॥ १८५ 

खटकते हए मृक्तामणिषों के हारों से कोभित, चक्षते हुए, दिंशमुलों को विभूषित 
करनेवाले, स्तुति आर गीतों से रमणीय उन विमान मेघो को सैत्रीलय (बुद्धो ओर 
बोधितत्वो) कौ मेंट करता हं । 

सुवर्णदण्डः कथनीयरूपैः संसक्तसुक्तानि ससुच्ड्ितानि । 

प्रवारयाम्पेष महामुनीनां रत्नातपत्राण्यतिओोभन्सनि ।\१९।। 

सुबर्णंख चित-दंड, सूपमनोहर, मुक्तवाजटित, अविस्मणीय, तने हए, रत्नमय छत्र 
महामुनयो के ऊपर धारण कराता हं । 

अतः परं प्रतिष्ठन्तं पूजामेधा मनोरमाः, 

तुय॑संगीतिमेध ष्ट्व सवंसत्वप्रहु्पणाः ॥२०\। 

इसके बाद सनोर्म एूजा-पेव वथा सल प्राभिभों को आनंदित करने वलि न्‌त्य- 
गीत-वादिनमेध प्रवत्तं हों, 

सर्वंसद्धमं रसने चध्येष प्रहिसाघ्ु च । 

पुष्परत्नाददिव्वाद्व प्रवर्तन्तां निस्न्र ॥२९१। 

संपूण सदभं-रत्ने, स्तृषों ओर प्रतिमां पर निरन्तर पुष्प रत्नादिको वर्षा होतो 
रहे । 

मंजुधोषश्रभूतयः पूजयन्ति यथा जिनान्‌ । 

तमा तथागतान्‌ नाथान्‌ सपुत्रात्‌ पूजयाम्यहं ।। २२॥। 


१५ पापदेश्नना 


मंजुघोष प्रभृति बोधिसत्व निस तरह बुद्धो कौ पूजा करते है, उसी तरह प्रभू 
तथागतो की पूत्रोसहित मे पुजा करता हं । 

स्वरगघागरेः स्तोत्रैः स्तौमि चाहं गुगोदधीन्‌ । 

स्तुतिसंगीतिमेघाश्च संभवन्त्वेष्वनन्यथा ।२३॥ 

स्वरप्रभेदो के समुद्र रूप स्तोत्रं से मै उन गुण-समुद्र की स्तुति करता हं । यहां 
स्तुति-संगीतियों के मेध अनुरूप भाव से उमड पडे । 

सवेक्षेत्राणुसंख्येश्च प्रणामैः प्रणमाम्यहं । 

सवंश्यध्वगतान्‌ बुद्धान्‌ सहधर्मगणोत्तमान्‌ ॥२४। 

तरेकालिक सव बुद्धो को, उत्तम धर्मं ओर संघं सहित, सब बुदक्षेत्रों के परमाणओं 
की संख्या जितने, प्रणामो से प्रणाप्र करता हं । 

सवंचत्यानि वन्देऽहं बोधिसस्वान्रयास्तथा । 

लमः करोम्युपाध्यायान्‌ अभिवन्छान्‌ यनीस्तया ॥२५॥। 

सब स्तूपो ओर बोधिसत्व-मंदिरों कौ वंदना करता हूं । उपाध्यायो ओर अभि- 
नादेन के योग्य तपस्वियों को नमस्कार करता हं । 

बुद्धं गच्छामि शरणं यावदाबोधिमण्डतः । 

धर्म गच्छामि शरणं बोधिसस्वगणं तथा ।।२६॥ 

जितना काल बोधितस्व कौ प्राप्ति मे ल्मे उतने काल तकके क्िएमंबुदढधकौ 
शरण जाता हं धमं की क्रणं जाता हूं ओर बोधिसत्व-संय को शरण यता हूं। 

विज्ञापयामि संबुद्धान्‌ स्वदिक्षु य्यबस्थितान्‌ । 

महाकारणिकाशष्चापि बोधिसस्वान्‌ = छतांजलिः ।२७\ 

सब दिक्षां मे ध्यापक होकर स्थित भहाकारणिक संबुद्धो भौर बोधिसत्वो से 
अंजलि ब्ध निवेदन करता हैं) 

अनादिमति संसारे जन्मन्यत्रैव वा पुनः। 

यन्मया पशुना पापं छृतं कारितमेव च ।1२८॥ 

यच्चानुभोदितं किचिदार्नधाताय मोहितः । 

तद्त्ययं देशयामि पश्चात्तापेन तापितः ।\२९॥ 

आदि रहित संसार में अथनाइसौ जन्म मे मुक्त पद्युने जो पाप किए ओर 
कराए है ओर भोहवश्ष जो अत्मघात का अनुमोदन किया ह, उस्र अपराध के पश्चात्ताप 
से रत्न होकर मे देना करता हुं । 

रत्नत्रयेऽपकारो यो मातापितृषु वा मया! 

गुरुष्वन्थेषु वा क्ेपात्कायवाग्बुद्धिभिः कृतः \\३०॥ 

अनेकवोषदुष्टेन मया पापेन नायकाः । 

यत्कृतं दारुणं पापं तत्सवं देश्रयाम्यहुं \३१॥ 


हितीय परिच्छेद १९१ 


्निरत्न के प्रति, माता-पिता के प्रति तथा अन्य गुरुजनो के भ्रति मोहनक काय- 
नाग्‌-मनं से जो अपकार ह गष हे (अश्वां जानबृज्न कर) अनेक दोषों से दुषित मुज्ञ 
पातकी ने जो दारण पाप किए हं, उन सब की देशना करता हुं । 

कथं च निःसरम्यस्माच्चित्योद्िष्नो ऽस्मि नायकाः । 

मा भून्मे मृत्युरचिरादक्षीणे पापस्तंचये ।३२।। 

केसे इस (पातक) से निकल! नायको, मे सदा व्याकुल रहता हं । पापराि 
के क्षीण हुए बिना ज्लषटपट मेरी मत्थन हो) 

कथं च निःसराम्यस्मात्‌ परिशायन सत्वरं । 

मा ममाक्षीणपापस्य सरणं शीध्मेष्यति ॥\३२) 

शीर बचाो ! कंसे इस (पाप) से मेरा उद्धार होगा। बिना पप क्षीण हुए 
मुस शीध्र मरना न पडे) 

कृताङ्ृतापरीक्षोऽयं मृत्युविश्नंम्भघातकः । 

स्वस्थास्वस्थरविःहवास्य आकस्मिकमहाशनिः ॥३४।। 

यह मृत्यु विह्वासघाती हे, यह कमी नहीं देखती कि क्या किया गया ह ओरं 
क्या नहीं । इस अकस्मात्‌ भिरनेवाली गाज के रहते स्वस्थ या अस्वस्य होने का भरोसा 
ही क्या? 

त्रियाप्रिथनिभित्तेन पापं कृतमनेकधा । 

सवंमूत्सुञ्य गन्तव्यमिति न ज्ञातसीदृक्षं ।\३५।। 

दोनों प्रियो ओर अश्रियों के कारण मेने अनेक पाप किए हं) सब को यहीं छोड़ 
जाना होमा) एसा कमी सोचा तक नहं । 

अभ्रिया न भविष्यन्ति प्रियो मे न मेविष्यति) 

अहं च त भविष्यामि सर्वं च न भविष्यति ॥\३६)) 


अग्रिय न रहम, मेराप्रियनरहैगा, मे न रहुगा तयथा (यह) सब (सी) न रहेगा । 

तत्तत्स्मरणतां याति यद्यद्रस्त्वन्‌ भूयते । 

स्वप्नानुभूतव्सर्व गतं न पुनरीक्ष्यते ।।३७\ 

जिस-जिसका अनुभव होता ह उस-उस वस्तु का स्मरण होता है । अतीतं स्वप्नं 
के अनुभवं के समान फिर नहीं दिखाई पड़ता । 


इहव तिष्ठतस्तावद्‌ गता नके त्रिथाप्रियाः 1 
तच्चिमित्तं॑तुं यत्पापं तत्‌ स्थितं घोरमग्रतः ।\२३८॥। 


यहीं रहते-रहते अनेके प्रिय ओर अप्रिय चले गए पर उनके निमित्तं जो पापं 
किया गया वहु घोर ल्पे अगे खडाहं) 

एवमागन्तुकोऽस्मीति न सया पत्यदेक्षितं । 

मोहानुनथ्िद्रेषेः कृतं पापमनेकधा ।३९।। 


१५ वापरेक्धष्ा 


म॑ने नहीं स्वा किमे इस तरहु क्षण शर का मेहृषान हं1 राग, द्वेष ओर 
मोहुवश् सने अमेक प्रकार के पाप किए, 

राचिदिवमविश्ासशायुषो वर्धते ध्ययः ) 

आयस्थ चागमो नास्ति न मरिष्यामि # स्वह ॥४०।) 

दिनरात निरंतर आयु का व्यथ बहता जाता है पर आय कही से नहीं होती) 
फिर भलाम क्यो न मकूगणा) 

इहु शय्यागतेनापि वन्धसध्येऽधि तिष्ठता । 

मयवेकेन सोढन्या मनच्छेदादिकेदना ।४१॥ 

यहं खाट पर पड़ रह कर भी, यन्धुभो फे बीव रते हए भी, (मरण काल मं) 

मे अकेले ही सम-छेद जादि पीडाएुं स्न डोगी 

यमद्ूतग्‌ हतस्य वकुलो कथः कुतः सुट्‌ \ 

पुष्यमेकं तदा त्रणं मया दन्य ग रेचितं ।॥*८२। 

यमहूतों इयाय पकडे जाने पर कहां बन्ध ! कष्टां भित्र ! ! उस समय एकमात्र 
शरण पुष्य हु ओर उसका भने आचरण मष्ट क्रिया । 

अनित्यजीवितासद्वादिदं भयमजानता । 

प्रमत्तेन मया नाथा बहु पापमू्पाजतं ॥४३। 


क्षणभंगर जीवन मे आस्विति फे कारण, दस भयको त जानते हए, है प्रभुञो 1 
मृक्ञ प्रमत्तने बहुत पाप कसाए । 


अर्च्छेदाथेमप्यद्य नीयमानो विदुष्यति । 
पिपासितो दसेनदष्टिरन्यदेभक्षपते अगत ।*४४।। 


आज अंगच्छेद के लिए के जायां जाने गाला व्यर्ति भी (उर के सारे) सख 
जाता है, उसे प्यास लगती है आर उस दीनदृष्टि को जगत्‌ कुछ ओर ही दिखाई 
पडता हें । 

कि पुनर्भेरवाकारयेमहुते रधिष्ठितः । 

महान्नासन्वरग्रस्तः पुरीषोत्सगं वेष्टितः ॥४५।। 

कातरंदु ष्टिपातेश्व चाणान्वेषौ चतुदिशं । 

को मे महाभयादस्मात्‌ साधुस्त्राणं भविष्यति ।*४६॥ 

त्राणश्यून्या दिशो दष्ट्वा पुनः संमोहुमागतः । 

तदाहं कि करिष्यामि तत्मिन्‌ स्थाने महाभये ।४७।। 

फिर भयंकफराङृति यमदूतों से पकडे जाने पर, महाभय रूपी ज्वर से भ्रस्त, भलभूम 
मे खतयत, कैन साधु इस महाभय में सुक्ञे शरण देगा' (यह्‌ सोचते), कातर निगाहों 
से चारो दिशाभो में शरणम खोजें हए (पर) दिशाओं को ्रणरहित रेख, मूत 
हो जाने पर, उस समय उस महाभय के स्थानम मे क्या कंरूगाः 


द्वितीय परिच्छेद १३ 
अद्यैव शरणं यामि पष्प्ायात्‌ अद्दलपन्‌ । 
जगद्रक्चायनुदक्तान्‌ रवनत्राप्टसन्‌ लिन्‌ ।\४८१। 
ञाज ही उज्‌ खो रध्या मे रथव, सवभयह^्री, मङूश्ली, जगाथ बद्धो की 

सरण जता हृं । 


४, 
॥। 


धे, 


तश्चाप्यधिगतं धर्यं वंसल्मथमद 
दारणं यल सादे व्चपस्यनणं दथा ।४९)) 


[ ऋ 
[करना 


उनके हाया राक्लात्कार छ्ए मए यम की, जे संसार के भय का नाहक है 
तथा बोधिसत्वव पम भक्ति मे शसम जाता हृं । 

समन्तभद्रायास्वाने दद्याम भरयविह्‌ वसः । 

पुनह्च मञ्जुधोषप्य = दद्छस्यात्यारमास्मना ।\५०।। 

भय से व्याकु हो भे संमंतभद्र को अात्मदान देखा हुः फिर स्वयं मंजुघोष को 
आत्मसमपेण करता हूं । 

तं चावलेक्िद्ि नायं कषाञ्पाङ्लयारिणं | 

विसौभ्यातरवं भतः स मां रक्षतु पाथिनं ।\५१॥ 

उन करणा से व्याद्रुल ह दौड पडते वाले अदलोकितेश्वर को मे भयभीत होकर 
कातर स्वरसे पुकारता हु, बे मुज्ञ पापी कौ रक्चा करे, 

आयेमाकाक्लगभं च क्षितिम्‌ च मवतः) 

सर्वान्‌ महाफषांश्यापि कऋगान्वेषौ चिसोस्यहं ।\५२\) 

मं शर्ण खोञता हुमा, अपने अन्तर से, अथं आकाश्चगभे तथा क्षितिमभ एवं 
सब महाकारणिक्षों को पुकारा हु । 

थं दृष्ट्वेव च संत्रस्ताः पलायन्ते चतुिशं । 

यस्‌दतादयो दुष्टास्तं नमस्यामि बचिणं ।\ ५३) 

जिन्हे देखते ही यमदू अदि दुष्ट उर कर चारो सिक्नाथों मे भाग जाते ह, 
उन वच्य को नभ॑स्कार करता हूं, 


अतीत्य युष्ष्चनं सा्रतं भयदशनात्‌ । 

दारणं यामि वो भीतो भयं नादयत्‌ व्रतं ॥५४। 

तुम्हारो घातं न मान कर, अब भय देव कर डरा हभ, मे वु्हारी श॑रणं 
जाता ह चधा मय दूर करो) 

इत्वरब्याधिभीतो ऽपि वधलाक्यं न लद्धपेत्‌ । 

किमु व्याधिशतंग्रस्तश्चतुभिह्चतुरत्तरेः \\५५।। 


१४ पपपदेशनां 


क्षणिक व्याधि केभयसे भी कोई वैश का दकचन नहीं याल्ता, फिर चारं 
अधिक चार सौः व्याधि से प्रस्त (ङ्न) काक्या ह दपः? 

एकेनापि यतः सवं जस्यत नराः । 

लश्यन्ति येषां भषज्यं सवदिश्षु र दिशते ॥५६॥। 

एक ही व्याधिसे जब द्वीप के ठव लोग मरते (रहते) हं, लिनकी चिकित्सा 
सब दिशाओं मे दृढ नहीं सिल्ती। 

तज सर्वज्ञवेद्यस्य सवन्त्थापहारिणः । 

वाक्यनुल्लंवयामौति धिम्‌ मासत्यन्तमोहितं ।५७\। 

एेसा होने पर भी, सब व्याधिथों के दूर करने वाठे, सर्वस वेघं की बात का 
मे उल्लंघन करता हूं । सुश्च सहासं को धिदकार ! 


अत्यप्रमत्तस्तिष्ठामि प्रपातेध्वितरेषत्रि । 

किमु योजनसाहस्रे प्रपाते दी्धफालिके ।।५८। 

छोटे-मोटे प्रपातो से म अत्यन्त सावधान रहता ह फिर सष्टल् योजन गहरे प्रपात 
से, जहां चिरकाल रहना पड, कहना ही क्या? 

अद्यैव मरणं नेति न युक्ता में सुखासिका) 

अवष्यमेत्ति सा वेला न सविष्याम्यहुं यसा ॥५९॥ 

आजं ही तो मृत्यु आ नहु रही! मुक्ते घुस से बेठना ठीक नही । अवश्य ही वहू 
समय आएगा जब मे नहीं रंगा । 

अभयं केन मे दत्तं निःसरिष्यासि वा कथं) 

अवयं न भविष्यामि कस्मान्मे सुस्थितं मनः ।\६०॥ 


किसने मक्षे अभय दे रला हे? कंसे निस्तार होगा? अवक्य (एक दिन मं 
वहा) न हूंमा। फिर भी मेरा मन क्यो सुस्थिरं ह? 


पर्वानुभ्‌तनष्टेभ्यः कि मे सारमवस्थितं । 
येषु मेऽभिनिदिष्टेन गुरूणां लंधितं वचः ॥\६१॥ 


ूर्वानुमूत (वस्तुभों) के नाच हो जाने पर मेरे पास सार वचा हीक्या कि 
जिनमें आसक्त हो मेने गरवच्रन न माने । 


जीवलोकमिमं त्यक्त्वा बन्धून्‌ परिचितांस्तथा । 
एकाकी क्वापि यास्यामि फ मे सर्वैः प्रिया्रियैः ।॥६२॥ 


यह जीवलोक, बन्धु तथा परिचित, (सभी को) छोड कहीं अकेला चला जागा, 
फिर सब्र श्रियश्रियो से मेरा (रेना-देना) क्था? 
भये ननिनिमकोगयतोतिभकमिनयकभितियोिकनिनोत चकितया 
“एक कखिमृत्य्‌, तथा सौ अकाल मृत्यु मिलकर १०१ व्याभियां होती हे । इम्हीं 
को संश्या वात, पित्त, कफ तया सन्निपात भेद ते ४०४ हो जाती है 





हितीय परिच्छेद १५ 


इयमेव तु मे चिन्ता युक्ता राथिदिवं सदा! 
अक्ञभाच्ियतं दुःखं निःसरेथं तदः कथं ।६२॥ 
रात-दिन सदा मुके यही चिन्ता करनी चाहिए कि अपुण्य से इः निश्चित है 
ओर मे उससे कैसे पार होऊं? 

मया वालेन मृटेन पत्‌ {कचित्‌ पापभर्तचतं । 

प्रकृत्या सच्च सवधधं ज्ञप्ट्यावद्यमेव च \६४।। 

तत्सवं देल्ञयास्येव सायानानग्रतः स्थितः । 

कुताञ्जकिर्दुःखभीवः प्रणिवत्य मुहुमुहुः \\६५॥) 

जो भौ प्रतिसाद" ओर प्रतध्तस्ायश्च ^ पाप मुन्ष अवो मूढ ने कयाएु, उन 
सब को देशना, दुम् से घवराकरये, प्रभुम कै सामने हाथ जोड बारंबार प्रभाम 
कर, फरता हं । 

अस्ययमस्ययत्वेन प्रतिगृह्‌.णन्तु नायकाः । 

न भद्रकल्िड साथा न कतव्यं पुसदया 1:६६) 

है नायते, अपर्य को अपराधस्तेख्पमं प्रहूष करो। ह भ्रभुजो, मं यहु पाप 
फिर न कहना । 


11 
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*प्रङृ(तिसावद्य -- स्वभाव से निन्दनीयः; ब्राणिवय, चोरी, व्यभिचार, असत्यमाषण सदि 
दुऽकथं । 
‡ भप्रज्ञप्तिसावद्य = ब्रत ग्रहण करके भंग करने के कारण निन्दनीयः; विकालभोजन, 
कामिनी-रूांचन परिग्रह आदि दुष्कमं । 


ततीय परिच्छेद 


बोधिचित्त-परिग्ह 


अपायदृःखचिश्रामं सर्वसत्वः कतं श्ञमं । 

अन्‌मोदे प्रमोदेन पुखं तिष्ठन्तु दुःखिताः \\१। 

दर्गेतियो के दुःख से धिभ्राप्न मौर सज प्राभियों हारय क्िषुरएु पृण्यका अनु- 
मोदन प्रमोद से करता हुं! दुःखित सुखी हा) 

संसारदुःखनिमेक्षिमनुमोदे शरीरिणां । 

बोधिसच्छत्वबुद्धत्वमनुमोदे च ताथिनां ।\२। 

हरीरधारियों कौ सांसारिक दुरखोते रुषति फा अनुमोदन करतां । ताथियो* 
को बोधिसस्वता ओर बुद्ेता का अनृभोदन कर्य हुं । 

चित्तोत्पादससद्रंऽ्च सर्वसस्यसुखावहान्‌ । 

स्व सतत्वहिताधानागनुमोदे च शासिनां ।\३।। 

सब प्राणियों को सुखं देनेवकते तथा चव प्णियों का हिति करनेदाले बोधि- 
सत्वो के चित्तोत्पाद समुदयो का उनुमोश्न कश्वा हं । 

सर्वासु दिक्षु संबुदधान्‌ प्राथथासि छइतार्जलिः । 

धम्रदीपं क्र्वन्तु मोहाद्‌ दुःखंप्रपातिनां ४४५ 

सब दिशाभो म (किमान) संबुद्धो से हथ जोड भाथेना करता हं कि षे भोहृशषश् 
दुःख-पतित्तो के लिए धर्मदीप जलाएं । 

निर्वातुकार्माश्वि जिनान्‌ याचयामि इताञ्जसिः । 

कल्पाननन्तांस्तिष्ठन्त॒ सा भुवन्धमिदं जगत्‌ \।५॥ 

परिनिर्वाणाभिमृख वुद्धो से सांजलि याचना करता हं फि भे अंत कल्पो तक 
ठहर, ताकि जगत्‌ में अधेरा न हो। 

एवं स्वमिदं कत्वा यन्धयासादितं शुभं । 

तेन स्यां सर्वसत्वानां सर्येदुःखध्रश्चान्तिङृत्‌ ।६।१ 

एवं यह सव करके मने जो पुण्याजेन फिया है, उससे सव प्राणियों का 
सवंदुःखलसनक्रारी बनं । 


"पोषि रि 





हक कणि दिननकोमनििनमोथमनिकगिभमिदेमभनन परियो 





मै्येयके 


*तायी == तायिन्‌ == तादिन्‌ == वेदिक तादृक्‌, अक्षरार्थं वैसा ! जो भाव आज शन्तः 
शब्द ते प्रक्ट्होताहै । उसी का द्योतक कभौ तायी' या ववाषीः था! इस शब्द पर 
अनेक अर्थो का बाद में आरो हुभा है । 


तृतीय परिच्छद १७ 
ग्लानानासस्सि भैषज्यं भवेयं वेद्य एव च । 
तदुपस्थायकहचेव यावद्‌ रोगापुनभभवः \\७॥ 
व्याधि इर होने तक मे रोगियों के लिए ओषध बनू, वैद्य भी बनूं ओर परि. 
चारक भी बनू । 


क्षुत्पिपासाव्यथां हुम्यामन्नपानप्रदषंणैः । 

दुभिक्षान्तरकत्पेषु भवेयं पानभोजनं \८॥ 

अन्न-पान की वर्षा से क्षुधा ओरं पिपासा की व्यथा भिटाऊं तथा दुभिक्षान्तर- 
कल्पो* में पान-भोजन बन्‌ । 

दरिद्राणां च सत्वानां निधिः स्यामहमक्षयः । 

नानोपकरणाकारंरपतिष्ठेयमग्रतः ।९॥ 

दरिद्र प्राणियों के लिए मे अक्षय निधि बनूं ओर नाना प्रकार के उपकरणों से 
उनके आगे उपस्थितं रहं । 

आत्ममावांस्तथा भोगान्‌ सर्वेत्यध्वगतं शुभं । 

निरपेक्षस्त्यजाम्येष सवेसत्वाथं सिद्धये ।\१०।। 

मे अपने अत्मभाव (= श्रीर), भोगों ओर चैकालिक सकर पुण्यो का अनासक्ति 
भाव से सब प्राणियों की अर्थसिद्धि के किए उत्से करता हृं) 

सवेत्यागह्च निर्बणिं निर्वाणाथि च में मनः) 

त्यवतव्यं चेन्मया सर्वं वरं सत्वेषु दीयतां ॥१ १ 

सवेत्याग हौ निर्वाण हं ओर मेरा भन निर्वाणार्थीहं । मस्मे यदि सवेत्याग करना 
है तो जच्छाहं कि प्राणियों कोद, 

यथा सुखीकृतहचात्मा मयायं सवदेहिनां । 

ध्नस्तु निन्दन्तु वा नित्यसाकिरन्त्‌ च पांसुभिः ॥१२।। 

सब देहधारियों को जेते सुख हो वैसे यह शरीर मेने (निकछावर) कर दियाहं) 
वे अब चाहे इसकी हत्या कर, निदा करं अथवा इस पर धूल फेंके । 

कीडन्तु सम कायेन हसन्तु विलसन्तु च । 

दत्तस्तेभ्यो मया कायश्िचन्तया {कि मानया ॥\१३॥। 





* संवर्तं ( =प्रल्य) कै तीन भेद हं-तेजःसंवतं, आपःसंवतं ओर वायुसंवतं । 
आपःसंवतं से पूवं लोग हस्तो मारा ड-भिड कर बहुत कुछ ध्वस्त हो चुक्ते ह । तेजःसंवतं 
से पहले ल्लोम व्याधियो से नष्ट हो चकते हे तथा वायुसंवतं ते पूवं ऊोगों का दुर्भिक्ष 
से बहुत कुष्ठ संहार हो शकता है । [ महाष्युत्पत्ति 0८011; 64-70 ] पंचका पृष्ठ ७८ 
दिष्पणी १ । 


१८ बोधिचित्त-परिग्रहे 


भरे श्षरीर से चाहे खेटे, हंसे ओर विलास करे । मुभे इसकी क्या चिन्ता? 
मेने शरीर उन्हंदे ही शला हं। 

कारयन्तु च कर्माणि यानि तेषां सुखावहं । 

अनर्थः कस्य चिन्मा भून्मामालम्ब्य करदा चनं ॥१४।। 

जिन-जिन कार्यो से जन्हे सुल भिर्ताहो बे-वे कायं (मेरे शरीर से) कराएं) 
मेरे कारण कभी किसी कां अनर्थं न हौो। 

येषां ऋद्धा प्रसघ्ना वा मामालम्ब्य मतिर्भवेत्‌ । 

तेषां स एव हेतुः स्यान्नित्यं सर्वाथेसिद्धये ॥ १५॥। 


जिनका मन मेरे कारण क्रुद्ध या प्रसन्न हो उनके लिए वही स्व्थिसिदधि का 
कारण हो। 

अभ्याख्यास्यन्ति साये च ये चान्ये प्यपकारिणः) 

उत्मरासकास्तथान्ये ऽपि सवं स्यर्बोधिमागिनः \॥१६॥ 


जो मेरे निदक हि, ओर जो मी अपकारी होगे, तथा ओर भीजो उपहास- 
कर्ता आदि होमे, बे सब बोधिलाभी हों) 

अनाथानामहं नाथः सार्थवाहश्च यायिनां । 

पारेप्सूनां च नौभूतः सेतुः संक्रम एव च । १७ 

मे अनाथो का नाथ, यात्रियों का सार्थवाहः तथा पारेच्छकों की नौका, सेतु 
एवं बेडा बनू । 


दीर्पाथिनामहं दीपः श्यौ शय्याथिनामहं । 
दार्साथिनामहं दासो भवेयं सवेदेहिनां । १८1 


ष्य 


दीपाथियों का मं दीप, शय्याथियों कौ मं शय्या, (तथा) दार्साथियों का भं 
दास होमं 1 

चिस्तासणिभद्रघटः सिद्धविद्या महौषधिः । 

भवेयं कल्पवुक्षह्व कामधेनुश्च देहिनां ॥१९॥ 

प्राणियों के चलिषएु मे चिन्तामणि, भद्रचट, सिद्धविद्या, महौषधि, कल्पवृक्ष ओर 
कामधेनु होर । 

पथिव्यादीनि भूतानि निशेषाकाल्ञवासिनां । 

सत्वानामप्रमेथाणां यथा भोगान्यनेकधा \\२०॥। 

जैसे पृथ्वी आदिं सहाभूत अनन्त काष्ठा पर्यन्त व्यापौ अप्रमेय प्राणियों के नाना 
प्रकार से भोग्य होते हं \-- 


एथमाकादातिष्ठस्य सस्दधातोरनेकधा । 
भवेयमुयजोष्योऽहुं याव्तवं ल नितं ताः ॥२१॥ 


तृतीय परिच्छेदं १९ 


वैसे ही आकाङग्यापी प्राणिलोक के लिए मै तब तक नाना प्रकार से उपजीव्य 
(आश्रय) होऊं, जब तक कि सब मोक्षलाभन कर ऊ, 

यथ गृहीतं वुगतर्बोधिचित्तं पुरातनः 1 

ते बोधिसस्वशिक्चायामानुपुर्व्या यथा स्थिताः ।\२२॥ 

तटदुत्पादयाम्येष बोधिचित्तं जगदिते । 

तद्देव च ताः शिक्षाः शिक्षिष्यामि यथाक्रमं ।\२३।।* 

जसे अतीत के बद्धो नें बोधिचित्त का ग्रहृण किया, जेते उन्होने क्रम से बोधि- 
सत्वो की शिक्लाओं का पालन किथा, वैसे ही जगत्‌-कल्याग के चिदु मे बोधिचित्त 
उत्पच्च कर उन शिक्षाजों को वसे ही क्रम से सोखुंगा! 

एवं गृहीत्वा मतिमान्‌ बोधिचित्तं प्रसादतः । 

पुनः पुष्टस्य पुष्टयथं चित्तमेव प्रहुषं येत्‌ ॥२४\ 

एवं धद्धा के साथ बुद्धिमान्‌ बोधिचित्त ग्रहण कर फिर पूवं कौ पुष्टि के लि्‌ 
यों चित्त हरषित करे 

अद मे सफलं जन्म सुकब्धो मानुषो भवः । 

अद बद्धकुले जातो बुद्धपुत्रोऽस्मि सांप्रतं ॥२५॥ 

आज भेरा जन्म सफल हँ, मनुष्यजन्म सुलाभवान्‌ हं ! आज बुद्धकुल मं मेरा 
जन्म हा हं ! अब मे बुद्धपुत्र हं। 

तथाधुना सया कायं स्वकुलोचितकारिणां । 

निर्मकस्य कुलस्यास्य कल्को न भवेद्यथा ।\२६। 

अब मुक्षे अपने कुर के कर्तव्यपरायणीं की भाति कायें करना हैः लिसमं इस 
नि्मंल कुल पर कलंक न लगे 

अन्धः संकारकूटेभ्यो यथा रत्नमवाप्तृयात्‌ ¦ 

तथा कथंचिदप्येतद्‌ बोधिचित्तं ममोदितं ॥*७\। 

अन्धे को जसे कूड के डेरों से रत्न भिल जाए वेते ही यह बोधिचित किसी 
तरहं मुज्ञ में उदित हृ हं । 

जगन्मत्युविनाह्ाय जातमेतद्रसायनं । 

जगहारिद्रयक्षसनं निधानसिदमक्षयं ।॥२८॥ 


जगत्‌ की मृत्यु के नाश्च के लिए यह रसायन ह\ जगत्‌ को दरिद्रता इर करनं 
बालो यह्‌ अक्षय निधि है) 

जगद्र याधिप्रश्षमनं भषज्यभिदमुत्तमे । 

भवाध्वभ्चमणश्नान्तजगद्िश्रामपादयपः ।\२९॥। 


*३।२३ से केकर ४।४५ तक इल्ोक तथा टीका बोधिच्यवितार के बंगाल एशिधा- 
टिक सोसायटी के संस्करण मं खंडित हुं । 


२० बोधिचित्त-परिग्रहु 


जगत्‌ की व्याधि शान्त करने वाली यह्‌ उत्तम ओषधि हं । भवमागं में घूम-घभ 
कर थके जगत्‌ का यह्‌ विश्रामदायक वृक्ष हं । 

दुगत्युत्तरणे सेतुः सामान्यः सर्वयायिनां । 

जगत्क्लेशोधष्मदामन उदितश्चित्तचन््रमाः ॥२३०।। 

सदं यात्रियों के लिए थह सवंसाधारण सेतु हं, जिसते दुर्गति (समद्र) पार्‌ किया 
जाता हं । जगत्‌ के कलेहताप को शान्त करनेवाला, यह उदित हुआ बोधिचित्त-चन्रमा 


१ 


ह । 

जगदज्ञानतिभिरप्रोत्सारणमहःरविः । 

सद्धमक्षीरमथनाद्वनीतं समुत्थितं ॥२१॥ 

जगत्‌ के अज्ञानान्धकार का नाहक यह महासू्यं हं । सदधर्मक्षीर कै मन्थन से 
निकला हुञजा यह नदनीत हं । 

सुखभोगबुभुक्षितस्य वा जनसार्थस्य भवाध्वचाररिणः । 

सुखसत्रभिदं ह युपस्थितं सकलाभ्यागतसस्वतर्पणं ।२२॥ 

भवम के यात्री, सुखभोग के भख, प्राणिसमूह के लिए सकल अतिथिजन वृप्त- 
कारी यह्‌ ब्रहु.मभोज उपस्थित हुआ ह । 

जगदद्य निमन्त्रितं मया 

जनसाथस्थ भवाध्वचारिणः । 

पुरतः खलु सर्वेतायिना- 

मभिनच्दन्तु सुरायुराद्यः ।२३३॥ 

भवमागं के यात्री, प्राणिसमूहं के जगत्‌ को सव तथागतो के सामने निमन्त्रित 
करता हूं । सुर, असुर आदि सभौ इसका अभिनन्दन करं । 


चतुथं परिच्छेद 


बोपिचित्ताप्रमाद 


एवं गृहीत्वा सुदृढं बोधिचित्तं जिनात्मजः । 

जिक्षानतिक्रमे यत्नं कूर्याल्ित्यमतन्दितः ।\९॥ 

इस प्रकार बद्धपुत्र को, दढता से बोधिचित्त ग्रहण कर, सावधान हो यत्न करना 
चाहिए कि शिक्षाप्रतिक्‌र आचरण न हो । 

सहसा यत्ससारज्धं सम्यग्यदविचारिते । 

तेत्र कुर्यास्निवेत्येवं प्रतिज्ञायापि युज्यते ।॥\२। 

जिसका सहसा आरंभ हृञा हो, जिस पर सम्थकं विचार न हूजा हो उस 
(काथं) के करने या न करने कां विकल्प उचित ह, भले ही उसके करने की प्रतिज्ञा 
कर छी गयी हो। 

विचारितं तु यद्‌ बुद्धमहाभ्राज्ञशच तस्घुतंः । 

मयापि च यथाहाक्ति तत्र कि परिलस्ब्यते ।\३॥। 

पर जिस पर बुद्ध ओर उनके महाबुद्धिमान्‌ पुत्र विचार कर चुके हं, उसमे भं 
भरसक विलंब क्यो करं) 

यदि चेवं प्रतिज्ञाय साधयेयं न कर्मणा । 

एतान्‌ सर्वान्‌ विसंवाद्य का गतिम भविष्यति ।*४॥ 


इस प्रकार प्रतिज्ञा कर यदि उसे कायं दारा पुर्ण नकं तो इन सब (प्राणियों) 
को धोखा देकर (पता नही) मेरी क्या गति होगी । 


मनसा चिन्तयित्वापि यो न दद्ययत्पुन्नरः । 
स प्रेतो भवतीत्युक्तमत्पमात्रेऽपि चस्तुनि \५। 


जो मनम छोटी सी भी वस्तुं देने कां संकल्प कर फिर नहीं देता, वहु प्रेत 
ह्येता हं। एसा कहा गया ह! 

किंमुतानुत्तरं सौख्यमुच्चंरद्घुष्य भावतः । 

जगत्‌ स्वं विसंवाद्य का गतिम भविष्यति 11&। 


भाव के साथ, स्बेत्तिमि सुख (दान) की ञंची घोषणा करने के बाद, सबं जगत्‌ 
को धोखा देकर मेरी क्ष्या गति होगी! 


वेत्ति सर्वज्ञ एवैतामचित्स्यां कमणो गति । 
यद्‌ बोधिचित्तत्यागे ऽपि मोचयत्येव तानु नरान्‌ \१७।। 


२२ बोधिचित्ताप्रभोवं 


सरवे्ञ बुद्ध ही कमे की इस अचिन्त्य गति को जानते हं, जो बोधिचित्त के त्याग 
करने पर भौ उन मनुष्यों को मुक्त करते हं। 

बोधिसत्त्वस्य तेनैवं सर्वपित्तिगरीयसी । 

यस्माद्यपद्यमानोऽसौ सद॑सत्त्वाथेहानिकत्‌ ॥८। 

इसलिए इस प्रकार (बोधिचित्त त्याग देने से) बोधिसत्व को सब आपत्तियों मं 
गुरुतम (आपत्ति) र्ती है ¦ भ्थोकि इस आपत्तिवज्ञ वहं सब प्राणियों कौ स्वाथहानि 
फरता हं । 

योऽप्यत्यः क्षणमप्यस्य पुम्यविघ्नं करिष्यति । 

तस्य दुर्गतिपर्यन्तो नास्ति सत्वाथघातिनः ५९॥ 

जी कोई दूसरा इस (बोधिसत्व) के पुण्य मं विघ्न करेगा, उस प्राणियों क 
स्वार्थघाती की दुगंति का अन्त नहींहं। 

एकस्यापि हि सच्वस्य हितं हुत्वा इतो भवेत्‌ । 

अक्ञेषाकाष्ापयेन्तवासिनां किमु देहिनां ॥१०॥ 

एकं प्राणी का हितघात करके मी (मनुष्य) हीन हो जाता हं । सर्वाकाशपयन्त 
व्यापी प्राणियों का फिर कहना ही क्या? 

एवमापत्तिबरतो बोधिचित्तबलेन च । 

दोलायमानः संसारे भूमिप्रप्तौ चिरायते ॥११॥ 

एवं अपत्तिवद (पतन) तथा बोधिचित्तवश (उत्थान की ओर अग्रसर प्राणी) 
संसार भें दोलायमान रहने से देर मे (बोधिसत्व) भूमि प्राप्त कर पाता है। 

तस्माद्ययाप्रतिज्ञतं साधनीयं मयादरात्‌ । 

नादय चेत्‌ कियते यत्नस्तलेनास्मि तलं गतः ॥ १२॥ 

इसक्एि जसी प्रतिज्ञा कौ है उसे पुरा करना होगा। आज यवि यत्न नहीं किया 
तो भ (रसा-) तक के तल में गया। 

अप्रमेया गता बुद्धाः सर्वेसर्वगवेषकोः । 

नेषामहुं स्वदोषेण चिकित्सागोचरं गतः ॥१३॥ 

सब प्राणियों कौ लोज-खबर रखनेवाङे असंख्य बुद्ध (आकरः) चले गए पर 
अपन दोष से मे इनकौ चिकित्सा का पात्र न बन सका, 

अद्यापि चेत्तथेव स्यां यथैवाहं पुनः पुनः । 

दुगेतिष्याधिमरणच्छेदभेदादवाप्नूयां ॥ १४॥ 

जसे भने बारंबार गेति, व्याधि, भरण, छेदन, भेदन आदि पाए, वैसे ही यवि 
आज मी (पाता) रहं (तो)- 

कदा तथागतोत्यादं शरद्धां मानुष्यमेव च ¦ 

कुशलास्यासयोग्यत्वमेवं लप्स्येऽतिदुर्छभं ॥१५॥ 


चयुथं परिच्छेवं २३ 
मुसे वद्धोत्पाद, श्रद्धा, मनुष्यजन्म तथा इस प्रकार धुष्याचरण की अत्यन्त दुलभ 
योभ्यता फिर कब भिलेगी ! 
आरोग्यदिवसं चेदं सभक्तं निर्यद्रवं । 
आयुःक्षणं विसंवादि कायो याचितकोपमः \\१६॥ 
यहे आरोग्य-दिवस हं, भात भो प्रस्तुत हं, कोई उपद्रव नहीं हैः (पर) आयु 
का क्षण वंचक ह, शरीर उधार जंसी वस्तु हं) 
नहीदृक्षेमस्चरितरमानुष्यं लभ्यते पुनः । 
अरभ्यमाने मानष्ये पापमेव कूतः शुभं ॥१५७॥। 
मेरे इस प्रकार के आचरणो से मनुष्यजन्म फिर न मिल सकेगा । मनुष्यजन्म 
के अभाव में पापही होगा। पुष्य भेला कहां ? 
यदा कुरलयोग्योऽपि कुक्ललं न करोम्यहं । 
अपायदुःखैः संमूढः कि करिष्याम्यहं तदा ११८१ 
पुण्य करने के योग्य होकर भौ जब म॑ पुण्य नहीं करता, तव इगति-दुःवो से 
मूछित होकर क्या करूगा ? 
अकुव॑तहच कुशलं पापं चाप्युपचिन्वतः } ` 
हृतः सुगतिशम्दोऽपि कल्पकौटिश्चतरपि ।\१९॥ 
पुण्य न कर, पाप ही कमाने वालों को, शतशत कलत्यकोटि के भीतर सुगति-शब्द 
भी नहीं सुनने को भिलता । 
अत एवाह भगवान्‌ मानुष्यमतिद्ुलभं । 
महाणेवयुगच्छिद्रकूमंग्रीवपेणोपमं ।।२०।। 
इ सीक्तिए भगवान्‌ ने मनुष्यजन्म को, महासमुद्र मे (उतराते) जुए (९016) के छदं 
मं कष्ुए की गर्दन घ्‌सने के समान, अत्यस्त दुलभ कहा हं । 
एकक्षणकतात्‌ पापादवीचौ कत्प॑मास्यते । 
अनादिकालोपचितात्‌ पापत्‌ का चुरतौ कथा ॥२१।। 


एक क्षण के लिए पाव के कारण कल्वभर अवीचि-नरक मं रहना पडता हं, फिर 
अनादि काले से संचित पाप होने पर सुगति की क्थाही क्या? 

न च तन्मात्रमेवासौ वेदयिटवा विमुच्यते । 

यस्मात्‌ तद्वेदयच्चेव पापमन्यत्‌ प्रसुयते ॥२२॥ 


ओर न उत्तने ही पापभोग से मनुष्य मुक्त हो पाता है, क्यों उसे भोगते-मोगते 
ही उससे इसरा पाप भी षहो जाता ह। 


नातः परा वल्कनास्ति न च मोहोऽस्स्यतः परः । 
यदीदृक्षं क्षणं प्राध्यं नाभ्यस्वं कुशलं मया २३) 


र बोधिचतित्ताप्र माद 


` इससे बढकर (आत्म) वंचना नहीं है ओर न इसमे बदृकर मूढता, जो एसा 
क्षण पाकर मं पुण्य नहीं करता) 
यदि चैवं विमुष्यामि पुनः सीदामि मोहितः । 
श्ोचिष्यामि चिरं भूयो यमदूतेः प्रचोदितः \२४॥ 
यदि इस प्रकार विचार करके फिर योंही मोहुमूढ्‌ पड़ा रहुंगा, तो यमदूतों 
से चेताए जाने पर मुञ्चे चिर तक फिर पछताना होगा । 


चिरं धक्ष्यति मे कायं नेरकाश्निः युदुःसहुः । 

पश्चात्तापानलरिचत्तं चिरं धक्ष्यत्यङिकितं २५) 

नरक कौ असहूय आग चिरतक मेरे शरीरको जलाएगी ओौर दिक्षा पर नचेल्तें 
वाले मेरे चित्त को चिर तक पञ्चात्ताप की आग स्रुलसाएगी । 


कथं चिदपि संप्राप्तो हित्ूमि सुदुलभा । 
जानेन्षपि च नीयेऽहुं तानेवं नरकान्‌ पुनः ॥२ ६।। 


भौ 


किसी प्रकार अत्यन्त दुलभ हित-भूमि पाकर मं जान॑-बुक्षकर, फिर (अपने 
आप को) उन्हीं नरकींकी ओरल जारहाहुं। 

अत्र मे चेतना नास्ति मन्त्रैरिव विमोहितः) 

न जाने केने मुह्‌.यामि कोऽजान्तमंम तिष्ठति ॥२७॥ 

यहां मूञ्ञे चेत नहींदहेः मानो मंत्रों मे मोह लिया गया हूं न जाने मूते कौन 
मोह रहा हं, मेरे अन्तर मं कौन नेहे) 

हुस्तपादादिरहितास्तृष्णादेषादिशत्रवेः । 

नकश्ुरान च ते प्राज्ञाः कथं दासीकृतोऽस्मि तेः ॥२८॥ 

तृष्णा, द्वेष जदि शत्रुओं के हाथ-पैर नहींदहै,वे न वीर है ओर न बुद्धिमान्‌, 
फिर भी उन्हनिं केसे मुभ्चे अपना दास्त बना चिया। 

मच्चित्तावस्थिता एव ध्नन्ति मामेव युरिथताः। 

तच्राप्यहं न कुप्यामि धिगस्थानसहिष्णुतां \\२९॥ 

मेरे मन में मजे से बैठ मृक्षेही मार रहै [है पर मनने क्रोध नहीं आता। अनवसर 
इस सहिष्णुता को धिक्कार । 

सर्वे देवा मनुष्यादच यदि स्युर्मम श्वः 

तऽपि नाबीचिकं चह.नि समुदानयितुं क्षमाः ॥३०॥ 

सभी देव ओर मनुष्य यदि मेरे शत्रु हो जाएं तो भौ अवीचि नरक की आग 
ककं कर उत्पन्न नहीं कर सकते । 


मेरोरपि यदासंगा्न भरस्माप्युपलभ्यते । 
क्षणात्‌ किपत्ति भां तत्र वलिनः क्लेशशश्रवः ॥३१॥ 


चतुथं परिच्छेद - २५ 


बलवान्‌ क्लेश-रान्रु मुञ्ञे क्षण भर में वहां फकरहैहंजहंष््‌ जाने भरे सुमेर 
तक को भस्म का पता नहीं चलता) 


न हि सवन्धिक्ञत्रूणां दीचंसायुरपीवृज्गं । 

अनाद्यन्तं महादीघं' यन्मम क्लेशवैरिणां ॥३२\। 

अन्य सब शत्रुओं की आयु भी इतनी दीर्घं नहीं होती, जितनी क्रि मेरे क्लेश- 
दात्रओं की आ्यन्तरहित महान्‌ दीघं आयु होती हे) 


सवं हिताय कत्पम्त अगनुक्ट्येन सेविताः ¦ 
सेव्यमानास्त्वमी वलेशाः सुतरां दुःखकारकाः ।।३३।। 
अनुकूलता से सेवा करने पर सभी हित करते है, पर ये क्लेश्च सेवा करने पर 


न) 


ओर भी अधिकं दुःख देते हं। 


इति संततदीधेवैरिषु व्यसनौधप्रसवेकहेतुषु । 

ह्ये निवेसत्सु निभयं सम संसाररतिः कथं भवेत्‌ १२३४ 

एवं दुःखसम्‌ह के एकमात्र जनक हतु, चिर काके नित्य वेरियोंके हदय 
मे निर्भय रहते हूए, मुज्ञ मे संसार से अनुराग कंसे हो सकता हं । 


भवचारकंपालका इमे नरकादिष्वपि बध्यघातकाः \ 
मतिवेश्मनि लोभपंजरे यदि तिष्टन्ति कुतः सुखं मम ।\२३५।। 


केम 


भव-कारागार के प्रहरी, नरकादि मं भी वध्यघातक ये (क्लेश); यदि बुदधि- 
गृह के भीतर लोभ के पिजडे में वदमान हं, तो मृञ्षे सुख कहा, 


तस्मान्न तावदहूमत्र धुरं क्िपामि यावन्न शत्रव इमे निहताः समक्षं । 

स्वत्पेऽपि तावदपकारिणि बदरोषा मानोत्नतास्तमनिहत्य न यान्ति निद्रां ॥३६। 

इसक्िएु जब तक ये शत्रु सामने ही नष्ट नहीं हो जाते, मे (इस कतव्य) धुरा 
को नहं फकंगा । साधारण अपकारीपरमी क्रद्र हो मानी महापुरुष उसे बिना मारे 
नीद नहीं रेते । 

प्रकृतिम रणदुःखितान्धकारान्‌ रणशिरसि प्रसभं निहन्तुमुश्राः । 

अगणितदहारशद्तिघातदुःखा न॒ विमुखतामुपयान्त्यसाधयित्वा ।\३७\) 

युद्ध-मुल में सहज मृत्यु के दुखान्धकार को बलपू्वंक नाश करने के लिए अगणित 


बाणों ओर बध्यों की चोटों की पीडा क्षेखते तेजस्वी सरुल हुए विना पीछे मुंह नहीं 
मोडते । 


किम्‌त सततसवेदुःखहैत्‌न्‌ प्रकृतिरिपुनृपटन्तुमडातस्य । 
भवति मम विषाददेत्यसद्य व्यसनशतैरपि केन हेतुन! वै ।\३८॥ 


फिर निरंतर सव इुःखों के कारणमूष सहज क्त्रुओं का नाश करने में उद्यत 
शरञ्च सैकड़ों इटो के होने पर भी विषाद ओर दैन्य किस कारण हो सकता ह) 


२६ नोधिचिल्ताप्रमाद 


अकारणेनैव रिपुक्षतानि गात्रेष्वलंकारवदुद्र हन्ति ! 

महाथसिद्धयं तु समुद्यतस्भ इुःखानि कस्मान्मम बावक्ानि \२३९॥ 

अकारण ही (मनस्वी जन अपने फो सहान्‌ सिद्ध करनेके लिए युद्ध कर्‌) शत्रुजों 
के दारा किए घवो को आभूषणो की भति अपने अंगो पर धारणं करतेहे। फिर 
भहान्‌ अथं की सिद्धि के किए उद्यत मुञ्चे इःल क्योकर बाधा पहुंचा सरक्ते हू । 

स्वजौविकामत्रनिबदचित्ताः केवतंचण्डालकुषीवलाद्याः । 

शीतातपादिव्यसनं सहन्ते जगद्धितार्थं न कथं सहेयं \\४०॥ 

केवल अपनी जीविकः में मन के आसक्त होने से गए, चंडाल, किसान आदि 
सर्दी-गर्मी आदि के दुःख सहते हुं! जगत्‌ के हितके च्िए फिरमंदुःक्षोन सहु! 

दशादिग्न्योमप्न्तजगत्वलेह विमोक्षणे । 

प्रतिज्ञाय मदात्मापि न क्लेल्ेभ्यो विमोचितः \४१॥ 

दसो दिशागों मं जकाश की सीमा तक के जगत्‌ को क्लेशो से छुडने की प्रतिज्ञा 
करके मेने अपनी अत्मा को भौ कलेश से नहीं छुड़ाया । 

आत्मप्रमाणमन्नात्वा बनसुन्मत्तकस्तदा । 

अनिवर्ती भविष्यामि तम्भात्‌ क्लेज्ञवबधे संदा ॥४२॥ 

तब अपनी इयत्ता बिना जाने मं पागल-सा बोर्ता रहा । अब उसीलिपए क्लेशो 
का बध करने में मे पीछे लौटने बराल न्हीं। 

अन्न ग्रही भविष्यामि बद्धवैरश्च विग्रह) 

अस्यत्र तद्विधाक्क्लेश्चात्‌ क्लेश्षघातानुबन्धिनः \\४२।। 

यहां सुश्च आग्रह होगा । क्लेश-ध्वंस के सहकारी इस प्रकारके क्छेश को छोड 
अन्यत्र मै वर बधृंगा, लङ्गा। 

गलम्द्वन््रणि मे कामं शिरः पततु नाम मे) 

नत्वेवावर्नाति यामि सर्वथा क्लेशवं रिणां ।\४ ४) 

भले ही मेरी अतं यल जाए, मेरा माथा गिर पडे, परमे क्लेश्-वैरियों के 
अगे नहीं सुकुंगा ! 

निर्वासितस्यापि हि नाम रत्रोदेशास्तरे स्थानपरिग्रहः स्थात्‌ । 

यतः पुनः संभृतरक्तिरेति ने क्लेशशत्रोगेतिरीद्रि तु ।४५।। 

हात्र लिर्वासित हो कर भी इसरे ठेक् मे जगह पा सक्ता है, जहांसे कि 
शक्ति बटोर कर फिर जासकता है। पर व्लेश्षशत्रुकी एेसी भी दशा नहीं हं। 

क्वासौ यायान्मन्मनस्तो निरस्तः स्थित्वा यस्मिन्‌ मद्‌बधार्थं यतेत ! 

नोद्योगो मे केवलं मत्वबुद्धेः क्लेशाः प्रज्ञाद्ष्टिसाध्या वराकाः ।*४६।। 

मनते निर्वासित उस (क्लेश) को जगह ही कहां है, जहा ठहर कर मेरेषधका 
यतन करे } केवर कभ ह मुक्च सन्द बुद्धि के उसो कौ । बेचारे देश तो सत्यद्न-हेय हं । 


चतुथं परिस्ठेद ९७ 


नै क्लेद विषयेषु नेद्ियगभणे नध्यन्तराले स्थितां 

नातोऽन्यत्र कुह स्थिताः पुनरिमे मय्नन्तिं ज्खस्स्नं जगत्‌ । 

मायेवेयमतो विदु हुद्य चासं भजस्वोद्यमं 

प्रज्ञाय किमकाण्ड एव नरकेष्वाप्मानमादाधसे ।\४७\ 

क्लेष नतो कवष्यो मेहं, न इन्द्रियसमूह मे, ओर न {उन दोनो के) बीच 
मे। न इन्दं छोड दूसरी ही किसी जगह ह । फिर भी समूचे जगत्‌ को मथे ङल्तेहं 
यह माया हीह) इसलिए है हदय! उर छोड प्रत्ता के किए उद्योगं करो) बेकार 
ही क्यो अपने आप को नरको मेपीडित करते हौ) 

एवं विनिश्चित्य करोमि यत्नं यथोक्तशिक्षाप्रतिपत्तिहेतोः । 

वं ोपदेश्चाच्चलतः कूतोऽस्ति भेषज्यसाध्यस्य निरामयच्वं ।॥४८।। 


एसा निश्चय कर (जास्त में) जेसी शिक्षाओं का उपदेक्च है, उन पर चलने 


का यतन कंरूगा ¦ क्योकि ओषध से अच्छा होने बाला रोगी यदि वैद्य कां उपदेश न 
माने तो नीरोगता पिर कंसे ? 


पंचम परिच्छेद 


सप्रजन्य-रत्तेण 
& 


शिक्षां रक्षितुकामेन चित्तं रक्ष्यं प्रयत्नतः । 

न शिक्षा रक्षितुं सवथा चलं चित्तमरक्षता ।\१।। 

शिक्षा-पालन के अभिलाषियों को यत्नसे चित्तकी रक्षा करनी चाहिए! वंच 
चित्त की रक्षा के बिना ह्वक्षा-पालन संभव नही । 

अदान्ता मत्तमातडगा न कुर्वन्तीह तां व्यथा| 

करोति यामवीहयादो म्‌ क्लश्चित्तमततड.गजः ।\२। 

अश्षिक्षित मत्त हाथौ यहां वह पीडा नहीं देते जो स्वच्छंद चित्तरूपी हाथी 
अवीचिनरक आदिमंदेताह्‌ं। 

वबद्धहचेचचित्तमातडगः स्मुतिरज्ज्वा समन्ततः । 

भयमस्तंगतं सवं कुत्स्नं कल्याणमागतं \।२॥। 

चारों ओर से यदि चित्त-हस्तौ स्मृति-रन्ज्‌ समे बराधं ल्या गया तो सत्र भय 
दूर हं, सब कत्याण प्राप्त हू । 

व्याघ्राः सहा गजा ऋक्षाः सर्पाः सदे च नन्नवः। 

सर्वे नरकपालाश्च डाकिन्यो राक्षसास्तथा 1४ 

सवं बद्धा भवन्त्येते चित्तस्यैकस्य बन्धनात्‌ । 

चित्तस्येकस्थ दमनात्‌ स्वं दान्ता भवन्ति हि ।५\। 

बाघ, सहः हाथी, रौ, सांप, सकल शत्रु, सवं नरकपाल, डाकिनी तथा 
राक्षस, ये सब के सब एकमात्र चित्त के वंन जाने से बंध जाने है, एक 
मात्र चित्त का दमन करने से सब का दमन हयो जाता हे \ 

यस्माद्‌ भयानि सर्वाणि दुःखान्यप्रभितानि च। 

चित्तादेव भवन्तीति कथितं तस्ववादिना ।\६। 


क्योकि तत्त्ववादी (सुगत) ने यह्‌ कहा है कि सभी भय आर अपरिमित दुःख 
चित्तसेही होते हं 


लस्वाणि केने नरके घटितानि प्रयत्नतः 1 
तप्तायःकु्ट्टमं केन कृतो जाताश्च ताः स्त्रियः 11७1 


नरक मं यत्नपूरवेक किसने शस्त्र बनाए ? तपे लोहे काकुटिटम (फक्त) किसने 
बनाया? चे स्त्रियां कहाँते हो म्यी? 


पंचम परिच्छेदं ` २९ 


पौपचित्तसमुदभतं तत्तत्सर्वं अगौ मुनिः! 

तस्मान्न कश्चित्‌ नंलोश्ये चित्तादन्यो भयानकः ।\८॥ 

मुनि ने कहा है कि वे सबके सब पापौ-चित्तं से उत्पघ्न होते हं \ इसलिए त्रिलोको 
मे चित्त से भयानक दूसरा कोई नहीं हं! 

अदरिदरं जगत्कृत्वा दानिपारसिता यदि, 

जगहरिद्र मद्यापि सा कथं पुवेतायिनां ।\९॥। 

जगत्‌ की दरिद्रता मिटाकर यदि दानपारमिता होती हं तो अतीत के तभागतों 
के लिए चह कंसे संभव हुई, क्योकि जगत्‌ तो आज भी दरिद्र ह, 

फलेन सह सर्वंस्वत्यागचित्ताज्जनेऽखिल । 

दानपारमिता प्रोक्ता तस्मात्‌ सा चिनमेदव तु ।\१०।। 

सब प्राणियों के लिए फलसहित सर्वस्व त्यागी चित्तं से दानपारमिता (की पणता) 
कही गई है, अतः वहु चित्त ही हं, 

मत्स्यादथः क्व नीयन्तां मारयेयं यतो न तान्‌ | 

लब्धे विरतिचित्ते त्रु शील्पारमिता सता \\११) 


मछली जादि कहां ले जाई जा सक्ती है कि उन्हुंन सारा जाए अतः (प्राणा 
तिषात-) वेरमणी चित्त से श्ील्पारमिताः मानी गयी हं । 


कियतो मारयिष्यामि दुर्जनान्‌ गगनोपमान्‌ । 
मारिते कोधचित्ते तु मारिताः सवंशत्रैवः ।\ १२ 


आकाल के समान (अनन्त) कितने दुजेनों को मार सकुगा ! यदि क्रोधी चित्त 
को मार डाला तौ सब शत्र मार चल्िए। 


भूमि छादयितुं सर्वा कुतेहचमं भविष्यति । 
उपानच्चसंमानत्रेण छन्ना भवति मेदिनी । १३ 


सब धरती ठकने के लिए चमडा कहां से भ्िगा ? जतेके चमड़भर से धरती 
ढक जाती हूं। 

बाहया भावा मया तटच्छक्या वारयितुं न हि, 

स्वचित्तं वारयिष्यामि {कि ममान्येनिवारितंः।\ १४) 

उसी रकार बाहरी पदार्थं मेरे रोके नहीं रंक सक्ते । अपने चित्त को रोष्टा । 
दूसरों के संक्नेसे मेरा क्या? 

सहापि वाकंछरीराभ्यां मन्ववत्तेनं॑तत्फटं । 

यत्पटोरेककस्यापि चित्तस्य त्रहु.मतादिक । १५॥ 


काय ओर वाक्‌ के साथ भी मन्दवृत्ति (चित्त) से वह फल नहीं होता, जो 
ब्रहुमता आदि (फल) एकाकी भी तीव्र (वृत्ति) चित्त सेहोता है, 


न. संप्रजेस्य-रक्षणं 


जपास्तपांसि सर्वाणि दीघकालकुतान्यपि । 

अन्यचित्तेन मन्देन वुथेवेत्याह्‌ सवंवित्‌ ।\१६॥ 

सर्वज्ञ ने कहा हं कि मन्द (वृत्ति) ओर अन्यमनस्कता से दीका तक किए 
हए भौ जप-तप सब व्यथं हुं । 

इःखं हन्तुः सुखं प्राप्तुं ते भ्रमन्ति सुधाम्बरे । 

ये रेतद्मेसवंस्वं चित्तं गह यं न भावितं ॥१७॥ 

जिच्होने धमं के सवेस्व इस रहस्यमय चित्त को (तत्त्वज्ञान से) भावित न किया, 
वे बेकार दही आकाश्च के तले दुःखं नाश करने ओर सुख पाने के लिए भटक रहैहं। 


तस्मात्‌ स्वधिष्ठितं चित्तं मया कार्थं वुरन्ितं। 

चित्तरक्षात्रतं मुक्त्वा बहूभिः कि भम ततः ।॥१८॥। 

अतः मुञ्चे चित्त सुरक्षित ओर अवने वश मे करनाहं) चित्तको रक्षाकात्रत 
छोड बहुत त्रतों षे मेरा क्या? 

यथा चयलमध्यस्थो रक्षति ब्रणमादरात्‌ । 

एवं दुजनमध्यस्थो रक्षेच््चित्तत्रणं सदा ।\ १९1 

जिस प्रकार चंचल (लोगो) के बीच बेडा हुंजा (पुरुष) सावधानी से अपने 
धाव कौ रक्षा करता हैः उसी प्रकार दुजनों के बीच रहकर चित्तरूपी घाव की रक्षा 
करनी चाहिए । 


व्रणदुःखलवादं भीतो रक्षामि ब्रणमादरात्‌ । 

संधातपवेताघाताद्‌ भीतर्रिचत्तव्रणं न कि ।१२०\ 

धाव के नाममात्र दुःख से डरकर घाव की सावधानी से रक्षा करता हूं। (फिर) 
संघात (नरक) के पर्वत के समान प्रहारो से उरकर चित्तरूपी घाव कौ रक्षा क्यों 
न करूगा । 

अनेन हि विहारेण विहरन्‌ दुजनेष्वपि । 

प्रमदाजनमध्येऽपि यतिर्धीरो न खण्ड्यत ।\२१॥ 

दुर्जनो ओर स्त्रीजनो के बीच भी इसी (जागरूकता के) विहार से विहार करता 
हआ यति (व्रत से) पतित नहीं होता । 

लाभा नश्यन्तु भे कामं सत्कारः कायजीधितं । 

नश्यत्वन्यच्च कुश्रं भा तु चित्तं, कडा चन ।२२॥। 

भले ही मेरे काभ नष्ट हो जाए सत्कार, शरीर, जौवन तथा ओर नजो कुछ 
दभ है, नष्ट हो जाप, पर चित्त कभी नष्ट न हो। 

चित्तं रस्ितुकामानां सयेष य तेऽञ्जलिः । 

स्ति च संप्रजन्यं च स्वेयत्नेन रक्षत ॥\२३} 


पचम परिच्छेद ३१ 

चित्त करी रक्षा के अभिलाषियों से सं हाथ जोड़ (प्रार्थना) करता हूं कि स्मृति 
आर संप्रजन्य (= जागरूकता ) की पूर्णं यत्न से रक्षा करो । 

व्याध्याकूलो नरो यद्रन्न क्षमः सर्वकर्मसु । 

तथाभ्यां व्याक्कुलं चित्तं ने क्षमं सर्वकर्मयु 11२४) 

जिस प्रकार व्याधिपीडित पुरुष किसी भी कामं कै योग्य नहीं होता, उसी प्रकार 
इन {स्मृति ओर संप्रजन्य) से रहित चित्त किसी भी काम के योग्य नहीं होता) 

असंप्रजन्यचित्तस्य श्ुतचिन्तितिभावितं । 

सच्छिद्रकुम्भजल्वन्न स्मृताववतिष्ठते ।२५॥ 

संप्रजन्य-चित्त-हीन (पुरुष) का श्रवण, सननं जौर निदिध्यासनं फूटे घडे के पानी 
कौ भति स्मृति में नहीं दहुरता । 

अनेके श्रुतवन्तोऽपि श्राद्धा यत्नपरा अपि। 

असंप्रजन्यदोषेण भवन्त्यापत्तिकंडमलाः ।२६॥ 

अनेक बहृश्चत, भरद्धालु ओर यत्वकशीक (पुरुष) भौ असंप्रजन्य दोष के कारण 
(न्नतसंग की) आपत्ति से कलृषित हो जते हं। 

असंप्रजन्यचोरेणं स्मृतिमोषानुसारिणा । 

उपचित्यापि पुण्यानि मुषिता यान्ति दुर्गति ॥२७ 

स्मृति दीली हुई कि अ्पप्रजन्य-चोर पीछे पड़ा (जौर पुण्य की कमाई चराई) । 
(इत प्रकार) जिनकी चोरी होती दहं वे पुण्य कमा करी दुर्गति पातेहं) 


क्लेहातस्करसंधोऽयमवतारगवेषकः ¦ 

प्रप्यावतारं मुष्णाति हन्ति सद्‌गतिजोधितं \२८\ 

क्टेशरूपी चोरो का यहु दल घुसने का मागं खोजना रहता ह । घुसने का मायं 
पाकर चोरी करता हं । सद्गति के जीवन की हत्या करता हं 

तस्मात्‌ स्मृतिमनोदा रान्नापनेया कदा चन । 

गतापि भ्रत्युषस्थाष्या संस्मत्यापायिकीं व्यथां ।\२९॥। 

नरक की पीडा का स्मरण कर, स्मृतिको मनके हरसे कभी न हटाना 
चाहिए । गयी (स्मृति) को भी फिर वहं टिकाना चाहिए ! 

उपाध्यायानुशासित्या भीत्याण्यादरकारिणां । 

धन्यानां गुरसंवासात्‌ बुकरं जायते स्तिः ॥३०॥ 

उपाध्याय के अनुशासन आर भय तथा गुर्जनों के सत्तं से भङाद्‌ पुण्याटमाओं 
नें सहज ही स्मृति बनी रहती हुं । 


ब दाच बोधि सर्वाहचं सर्वनाग्पाहुते्षगाः । 
सर्वैमेवाग्रतस्तेषां तेषानस्मि पुरः स्थितः ॥३१॥ 


३२ संप्रजलत्य-रक्षण 


बुद्ध ओर बोधिसत्वो कौ दृष्टि सवत्र बेरोक-टोक पहुंचती है । सभी कु उनके 
समक्ष है । भे उनके सामने खडाहूं । 

इति ध्यात्वा तथा तिष्ठेत्‌ त्रपादरभयान्वितः । 

बुद्धानुस्मृतिरप्येवं भवेत्तस्य मुहुमुहुः ॥ २३२५ 

एसा ध्याने कर लज्जा, गौरव, ओर भय के साथ उसी प्रकार (संयत) ठहरना 
चाहिए । इस प्रकार उसे बारंबार बुद्धानुस्मृति भी होती हं। 


संप्रजन्यं तदायाति नं च यात्यागतं पुनः) 

स्मृतियेदा मनोद्रारे रक्षाथंमवतिष्ठते ।॥\२३॥ 

जब स्मृति भन के द्वार पर रक्षाके किए खड़ी रहती है तबे संप्रजस्य आता हं 
ओर फिर नहीं जाता, 

पर्वं तावदिदं चित्तं सदोपस्थाप्यमीद्ष्ं । 

निरिन्दरियेणेव मया स्थातव्यं काष्ठवत्‌ सदा ।२३४॥ 


पहले इस चित्त को सदा इस प्रकार उपस्थित रखना चाहिए, (फिर) मुञ्च 
काठ की भति इद्ियहीन हो रहना चहिर्‌ । 

निष्फला नेत्रदिक्षेपा न कर्तव्याः कदा चन। 

दिध्यायन्तीवं सततं कार्या दृष्टिरधोगता ।\२५। 

कभी भी बेकार कृष्टिचिक्षेषप न करना चाहिए । निरन्तर दृष्टि नीची जर ध्यानरत 
जसी रखनी चाहिए । 

दृष्टिविश्नामहेतोस्तु दिः पयेत्‌ कदय चन । 

आभासमात्रं दृष्ट्वा चे स्वागतार्थं विलोकयेत्‌ ।३६॥ 

दृष्टिको विशाम देने के किए कभी-कंभो दिज्ञाओं की जर देखना चादिए ¦ 
सलक भित्ते ही (अगन्तुकं के) स्वागत के लिए दृष्टि फिरानी चाहिए । 

मार्गादौ भयबोधा्थं महुः पष्येच्चतुदिशं । 

ददो विश्रभ्य वीक्षेत परावृत्येव तिष्ठतः । २३७ 

मागें आदिमं भय (के कारण) के जानने के लिए चारों दिशाओं को देखना 
चाहिए । पीछे घूमकर अव्याक्कुल भाव से दिलाभों का अव्रलोकन करना चाहिए । 

सरेदपसरेद्रापि पुरः पश्चासिरूप्य च । 

एवं सर्वास्ववस्थासु काथं बुद्ध्वा समाचरेत्‌ ॥३८॥ 


सगे-पीछे क्रा ध्यान करके आगे बढ़ना या पीडे ल्मैटना चाहिए । दस प्रकार 
सब अवस्थाञों मं समज्न-वुक्कर काम करना चाहिए । 


कायेनेवमवस्येयमित्याक्षिप्य क्रियां पुनः। 
कथं कायः स्थितं इति द्रष्टग्यं पुनरन्तरा ।३९॥ 


दत्र १९४६२ ६९ 


(कामि फरते) श्षारीर ईसं प्रकार रहना चाहिए, (अव) शरीरकी स्थिति कंसी 
है-~इन बातों को काम रोक कर बीच मे फिर-फिर देल केना चाहिए । 


निरूप्यः सर्वयत्नेन चित्तमत्तदिषस्तथा । 

धंचिन्ता महास्तम्भे यथा बद्धो न मुच्यते ॥४०\ 

चित्त के मतवाके हाथी का सब जतन से ध्यान रखना चाहिए कि धर्मचिस्ताके 
विक्षाल खंभेसे बधा रहै, छट न सके, 

कुचर मे वतत इति प्रत्यवेक्ष्य तथा सनः। 

समाधानधुरं नैव क्षणभय्युत्सृजेयथा ।*४१। 

मेरा मन कहां है--पह यों देखते रहना चाहिए कि समाधि कीषधुरा को क्षण 
भर के लिए भी छोड न सके, 

भयोत्सवादिसंबन्धे यद्यहक्तो यथासुखं । 

दानकाङे तु न्नीलस्य यस्मादुक्तमुपेक्षेणं ।४२॥ 

भय, उत्साह आदि होने पर यदि (समाधि) न सथेतो जंसी मौज वेते रह्‌ 
(क्योकि जिसका व्याह उसके गीत) । इसीलिए दान के समय चील की उपेक्षा कौ बातं 
कही मयीह । 

यद्बुद॑ध्वा कर्तुमारन्धं ततो ऽन्यन्च विचिन्तयेत्‌ ¦ 

तदेव तावच्तिष्पाद्यं तद्गतेनान्तरात्मना ।*४२। 

सोच समञ्चकर जिसका करना जारंभम किया ह, उसके अतिरिक्त ओर कु न 
सोचे । उसे ही पहर तन्मय सन से पुरा कर) 

एवं हि सुकृतं सवंमन्यथा नोभयं भवेत्‌ । 

असंप्रजन्यव्लेशोऽपि वृद्धि चंवं यसमिष्यति ॥\४४ 

इस प्रकार सव ठीक बनता हे। हौं तो (जारमब्ध ओर जारभ्यमाण) दोनों हो 
नहीं होते । असंप्रजन्य का क्लेश भी इस प्रकार बह जाता ह) 

नानाविधप्रलपेष्‌ वतंमानेष्वनेकधा । 

कौतूहलेष॒ सर्वेषु ॒हन्यादौत्सुक्यमागतं ॥\४५} 

नाना प्रकार से चल रही नाना प्रकार कौ गत्प-सल्पो* तथा सभी कौतूहलो मं 
यदि उत्सुकता उत्पन्च हो तो सेके। 

मृन्मर्दनतृणोच्छेदरेखादचयफलमागतं । 

स्मृत्वा ताथागतीं शिक्षां भीतस्ततक्षणमुत्सृजेत्‌ ।*४६। 

मिट्टी भसलना, तिनका तोड़ना, लकीरे खौचना आदि निरर्थक प्रवृत्तियों को 
तथागत कौ शिक्षा का स्मरण कर, उर कर, उसी क्षण छोड देना चाहिष्‌। 


%*बय भाषा से किया वचन। चरती हिन्दी में गप-रप' । 
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यदा चलितुकामः श्यद्रक्तुकामोऽपि वा भवेत्‌ । 

स्वचित्तं प्रत्यवेक्ष्यादौ कुयद्धियेण युक्तिमत्‌ ॥४७।। 

जब चलने या बोलने की इच्छादहो तो पहले अपने चित्त को संभाल कंरं धयं 
ओर ठंग के साथ बरते। 

अनुनीतं प्रतिहतं यदा प्येत्स्वेकं मनः । 

न कतंग्यं न वक्तव्यं स्थातव्यं काष्टवत्‌ सदा ।४८। 

जब अपना सन सराग ओर सदटरेष दीख पडे, तब न कुछ करना चाहिए च बोलना। 
काठ की भांति सदा पडे रहना चाहिए । 

उटतं सोपहासं दा यदा मानमदान्वितं। 

सोत्ासातिश्षयं वक्रं वंचकं च सनो भवेत्‌ ॥४९॥ 

जब मन चंचल अथवा उपहासकारी, भानी, मदान्ध, सोत्प्रासं (हंसी ठ्ट्‌ठ 
की भावना वाला); उत्कट, कुटिल मौर वंचक हो (तब कषठ्को भांति पड रहना 
चाहिए) । 

यदात्मोत्कषणाभासं परपंसनमेव च । 

साधिक्षेपं ससंरम्भं स्थातन्यं काष्ठवत्सदा ॥५०॥ 

जेब (मन) अपनी प्रशंसा सोच रहाहो ओर दृतरे की निन्दा, गली देना 
चाहता हो था ज्षगडा करना चाहता हो, तब सदा काठ की भांति पड़े रहना चाहिए । 

ल्ाभसत्कारकीत्यंि परिवाराथि वा पुनः। 

उपस्थाना्थि मे चित्तं तस्मात्तिष्ठामि काष्ठवत्‌ ।॥५१॥ 


मेरा चित्त काभ, सत्कार मौर कीति कां अभिलाषी हु, परिवार (==परिचारक) 
चाहता ह ओर चाहता है सेवा; इसलिए मुक्षे काष्ठ की भांति पडे रहना हें । 

पराथ हक्षं स्वार्थाय परिषत्काममेव च । 

वक्तुमिच्छति मे चित्तं तस्मात्तिष्ठामि काऽ्डवत्‌ ॥५२॥ 

भेरा चित्त परहितविमुख, स्वाथंपरापण, अथवा समाजसंग्रहमामिकाषी हो बोलना 
चाहता हे, इसलिए मं काठ की भति षड़ाहूं। 

असरिष्ण्वेलसं भीतं प्रगल्भं मृखरं तथा । 

स्वपक्षाभिनिविष्टं च तस्मात्तिष्ठानि काष्ठवत्‌ ।५३॥ 

(मेरा मन) असहूनश्लील, आलसी, भीत, धृष्ट, बकयादी ओर पक्षपाती है 
इसलिए में काठ की भतिपडा हूं, 

एवं संक्िलिष्टमालोक्य निष्फलारम्मि वा मनः। 

निगुह्‌ णीयाद्‌ दृढं शूरः प्रतिषकेण तत्‌ सदा ।॥५८) 


(इस प्रकार) वीर पुरुष को चाहिए कि एसे क्लेशयुक्त, व्यर्थ्रवृत्ति वाके मनं 
का सवेदा (उसके) विरोधी (भाव) हारा निग्रह करे, 
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सुनिरिचतं सुप्रसन्नं धीरं सादरगौरवं । 

सलज्जं सभयं शान्तं पराराधनतत्परं ।\५५। 

सुनिरिचत, सुप्रसन्न, धीर, आदर एवं गौरव से युक्त, सलज्जा, सभय, शान्त, 
परहितोन्मुख, 

परस्परविरुद्धाभिर्बलिच्छाभिरखेदितं \ 

क्लेरोत्पादादिदं ह्य तदेदामिति दयान्वितं ।५६।। 

परस्पर विरुद पृथगजनामिंलाषाभं से अचिन्न, क्लेशो कौ उत्पत्ति कै कारण 
इनमें यह एेसा हं (-पह्‌ सोचते हृए) कारुणिक, 

आत्मसत्ववशषं नित्यमनवथेषु वस्नुषु । 

निर्मागसिव निर्मानं धारयास्येष सानप्तं ।॥५७॥) 

धमं विषय सें नित्य स्वाधोने तया सत्ववोन, निर्माण (=ऋड्धि-निित) के 
समान मानरहित सनं धारण करता हूं । 

चिरास्प्राप्तं क्षणवरं स्मृत्वा स्मृत्वा मुहुर्महुः ¦ 

धारयामीवृशषं चित्तसप्रकस्प्यं सुमेरव॑त्‌ ॥\५८।। 

चिरकाल के अनन्तर प्राप्त श्रेष्ठ क्षण का बारंबार स्मरण कर चित्त को पसे 
धारण करता हूं जसे (वह) अडिग सुमेर हो, 

गृ रामिषसंगृद्धैः कष्यमाण इतस्ततः । 

न करोत्यन्यथा कायः कस्मादत्र भ्रतिक्रिधां ॥५९।। 

यहां (चित्त-हीन) रीर (निकम्मा हं), अन्यथा सांसलोभी गिदा से इधर 
उधर खींच जाने पर प्रतिकार क्यों न करता? 

रज्ञ सीमं सनः कस्मादात्मीङ्ृत्य समुच्छषं । 

त्वत्तकचेत्पथगेवायं तेनात्र तेव को व्ययः ॥६०॥ 

हे मन ! अपना समन, इस (हडडी-मांस के) ठेर की स्यो रक्षा करते हो? 
यदि यह तुमसे अलग ही दहं, तो इससे तुम्हारा क्या निगडा? 

न स्वीकरोषि है मढ काष्ठयुत्तलकं शुचि) 

अमेध्यघटितं यन्तरं कस्ताद्रक्षसि पुतिकं ॥६१॥ 

है मूढ ! पवित्र कढ्पुतली को क्यों तहं जपनाता ? अद्युचि-घटित इस पूति-यंत्र 
कौ क्यों रक्षा कंरता हं ? 

इमं चमेपुटं तावत्स्वबुदधयेव पृ यक्कुर । 

अस्थिषञ्जरतो मांसं प्रज्धाश्षस्तरेण मोचय ।\६२।। 


खाल करे इस खोल क्रो अपनी बुद्धि से अलग कर। ब्रज्ना-गस्त्र हारा मासिको 
हड्डियों के विजड़े से डा । 


३६. संप्रजन्य-रक्षण 


अस्थीन्यपि पृथक्‌ रत्वा परय मज्जानमन्ततः । 

किमत्र सारमस्तीति स्वयमेव विचारय ।६३॥ 

हडिड्यों को भी अलग कर भीतर मज्जा देल (जौर) अपने आप विचार कि 
इसमे सार क्या हुं ? 

एवसमन्विष्य यत्नेन नं दृष्टं सारमत्र ते । 

अधुना वद कस्मात्‌ त्वं कायमद्यापि रक्षसि ॥६४॥ 


इस प्रकार जतन से खोज करके भी तुक्ष सार न दीखा। अब बोल! त्‌ जब मी 
क्यो शरीर की रक्षा करतां? 


त॒ खादितव्यमन्ुचि स्वया पेयं न शोणितं । 

नान्त्राणि चूषितव्यानि कि कयेन करिष्यसि ॥६५॥ 

त्‌ अशुचि नहीं लाएगा । लोह नहीं पिएगा। अति नहं चूसेणा। शरोरसे श्या 
करेगा ? 

युक्तं गुधश्रुगालदिराहाराथं तु रक्षितुं । 

कर्मोपकरणं त्वेतन्मानुषाणां शरीरकं ॥।६६॥। 

कर्मो का साधन हीने से इस मानव-शरीर की रक्षा करनी चाहिए (नहीं तो 
यहु) गिद्ध-सियारों आदि के भोजन के लिए (ठीक) हे। 

एवं ते रक्षतक््चापि मृत्युराच्छिद निदेयः। 

कायं दास्यति गृध भ्यस्तदा त्वं {कि करिष्यसि ॥६७॥ 

इस प्रकार रक्षा करते हूए मौ (जब) निर्दयी मौत काया छोन कर शदो को 
दे दंशी तब तृ क्या करेगा) 

न स्थास्यतीति भृत्याय न वस्त्रादि प्रदीयते) 

कायो यास्यति खादित्वा कस्मात्वं कुरुषे उययं ।६८॥ 

न ठहरने वाले चाकर को कपड़-लत्ते नहीं दिए जते। त्‌ क्यों खचं करता ह? 
यह शरीर खा-पीकर चला जाने वाला (ही) ह, 

दत्वास्मं वेतनं तस्मात्‌ स्वार्थं कुर मनोऽधुना । 

ने हि वंततिकोपात्तं सव॑ तस्मे प्रदीयते ।६९। 

है मन! इस (शरीर) को संजुरी देकर अपना अथं साधो ¦ मज्र की सारी 
कमाई उसे (ही) नष्टौ वे वौ जाती । 

काये तौवबुद्धिमाधाय शत्यागमनेनिभ्यात्‌ 

यथाकामगमं कायं कुट सर्वार्थसिद्धये ॥७०।॥ 


काया को मते-जाने के सष्टारे के तिमित नौका समक्न, प्राणियों कौ अ्तिष्ि 
कै किए काया को शच्छाधीने रतने वाला अना । 
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एवं वीकरृतस्वात्मा नित्यं स्मसितमुखो भवेत्‌ । 
त्यजेद्‌ भृक्कुटिसंकोचं पूवभिषौ जगरघुहूत्‌ ।\७१॥ 


सशब्दपातं सहसा न पीठंदीन्‌ विनिल्ञि१त्‌ । 

नास्फाल्येत्‌ कवाटं च स्याल्चिः्ब्दरचिः सदा ।\७२॥ 

पटे आदि को इसतरहुन रखे कि आवाज हो जौर स्वाडइ न भडभडए। सदा 
चुपचाप रहना पसन्द करे । 

बको बिडालश्चौरङच निःशब्दो निभृतइचरन्‌ । 

प्रप्नोत्यभिभतं कार्यमेवं नित्थं यतिहचरेत्‌ ।\७३। 


बक, बिडाऊ ओर चोर शान्त एवं निःशब्द रहकर इष्ट-सिद्धि करते ह । यति को 
नित्य इसी प्रकार आचरण करना चाहिए । 


परचोदनदश्चाणामनधीष्टोपकारिणां 

प्रतीच्छेच्छिरसा वाक्यं सर्वंशिष्यः सङा भवेत्‌ 11७८1} 

उपदेश देने में परम कुशल, बिना प्रार्थना किए ही उयकाररत (जनों) के वचनो 
को सिरमाथे लेना चहिषए (तथा शिक्षा लेने की इच्छा से) सब का शिष्य रहना 
चहिए । 

सुभाषितेषु सर्वेषु साधुकारमुदीरयेत्‌ । 

पुष्यकारिणमालोक्य स्तुतिभिः संप्रहषयेत्‌ ।\७५।। 

सब सुभाषित (-प्रसंगों पर) सवुवाद देना चाहिए । पुण्यारमा को देख स्तुतियों 
से प्रहर्षित करना चाहिए । 

परोक्षं च गुणान्‌ श्रुयादनुब्रथाच्च तोषतः । 

स्ववेणं भाष्यमाणे च भावयेत्तद्गुणज्ञतां ।१७६।। 

पीठ-पीरे गुण-कीतैन करना चाहिए । संतोष से (गुण) गनृवाद करना चाहिए 
अपनी प्रशंसा में दूसरे की गुणज्ञता कौ भावना करनी चाहिए । 


सर्वारम्भा हि वुष्टयर्थाः सा वित्तरपि इर्लभा । 

भोक्ष्ये तुष्टिसुखं तस्मात्‌ परभभङृतेगणेः ।\७७1। 

सब कायं संतोष के निमित किए जातेहे। बहु धन सेवुलंभ हं ¦ अतएव परकीय 
गुणों से संतोष-सुख भोगूंगा जहां अपने को परिभम नहीं करना ह 1* 

तर चात्र मे व्ययः कषिचत्‌ परत्र च महासुखं । 

भप्रीतिदुःलं देषेत्तु मह्‌ :लं परत्र च \1७८॥ 





+अक्षरार्थ--अतपएवे दूसरे के भम से अजित गुणो से संतोष-दुख भोगुभा 


३८ संप्रजन्य-रक्षण 


ज 


मेरा इसमे कुछ व्यय नहीं ह सौर परलोक में महाधुख है) देष से (यहा) 
असंतोष-दुःख ह ओर परलोक मं महादुःख हे! 

विहवस्तचिन्यस्तपदं विस्पष्टार्थं मनोरमं । 

भरुतिसौस्यं कृपामूलं मुदरुमन्दस्वरं वदेत्‌ ।१७८॥) 

निश्वान्त एवं व्यवस्थित पवयुक्त, निहिचितार्थंक, मनोहर, श्रवणशुखव्‌, क गम्‌ छक 
मृदु ओर मन्द स्वर से बोलना चाहिए । 

ऋजु परयेत्सदा सत्वांदचक्षुषा संपिदत्िव । 

एतानेने समाधित्य बुदत्वं मे भविह्यति ॥८०॥। 

सहज भाव से, आंखों से भसे पान कियाजा रहा वैदे, प्राणिधों को देवना 
चाहिए (ओर सोचना चाहिए कि) इन्हीं को (सेवा के) सहृरे मुने बुद्धस्वलमभ होगा। 

सातत्याभिनिवेशोत्थं प्रतिपक्षोत्थमेव च । 

गुणोपकारक्षेत्रे च दुःखिते च महच्छुमं ॥८१॥ 

सतत-अभिनिवेश्च जनित, प्रतिपक्ष † ~ समुत्पन्न, गुणक्षेत्र*, उपकारे ** ओर्‌ 
दुःखित {-कषे्र) मे (दान आदि से) महान्‌ पुण्य होता है) 

दक्ष॒ उत्यानसंप्षः स्वर्यकारी सदा भवेत्‌ । 

नावकाशः प्रदातव्यः कस्य चित्‌ सदेकर्मु ।\८२॥ 

सदा स्फूतिमान्‌, उद्योयपरायण हो स्वथं काम करना चाहिए) (अपने) सब 
कामों मे किसी को (कुछ भी करने को) अक्सर न देना चाहिरए्‌)। 


उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा दानपारमितादयः 
नेतरार्थं त्यजेच्छ ष्ठामन्यत्राचारसेतुतः ।।८३। 


दानः कील, क्षान्ति, वीये, ध्यान ओौर प्रज्ञा नामक छह पारमिताओं मे पूर्व -पुवं 
की अवेक्षा उत्तर-उत्तर शरेष्ठ हं । इनमें आचार पुण्यरूपी जल का बांधहै। उसे कभोनं 
तेडना चाहिए । अन्यत्र जहां कई पारमिताभं के आचरण का अवमर हो, वहां संभव 
हो तो सब का आचरण करना चाहिए पर श्रेष्ठ पारमिता का उषे अदर पारमिता 
के किए त्यागं नं करना चाहिए) 

एवं बुद्ध्वा परार्थेषु भवेत्सतनसुत्थितः । 

निषिद्धमप्यनृज्ञातं कृपालोरथंदशिनः (८२! 

एसा समक्ष कर परोपकार में सदा उच्चत रहे (सस्व-) हितशशौ कृपादु के 
किए अवैध कौ भौ अनुमतिहं) 

चिनिपातमतानायत्रतस्थान्‌ संधिभ्य च) 

भुञ्जीत सध्यसां मात्रां नरिचीवरबहिस्त्यजेत्‌ ।\८५॥। 


कचा 
† द्धा 1 {शून्यतभषना जारि, *बुद्ध-बोधिसत्व, ** माता-पिता आचायं } यह 
भावाथ ह| 


पचस परिष्व ६९ 


पतितो, अनाथो ओर सब्रहु.मचारियों को (एक-एक) भाग देकर (चे हृषु 
चतुथं भाग को) सभ्यम्‌ मत्रा में खना चाहिए । तीन चीनरो से अधिक होने पर 
दान करना चाहिए । 

सद्धम॑सेवकं कायमितरार्थं न पीडयेत्‌ । 

एवमेव हि सच्वानामाह्षामान्नु प्रवृ रयेत्‌ ।\८६।) 

सद्धमं के सेवकं श्ररीर को छटी-मोटी बातों के किए न सताना चाहिए \ क्योकि 
एवा क्नेसे ही वह प्राण्यिं की आज्ञा कै श्ीध्र पणं कर सक्ता है, 

त्यजेच जीवितं तस्मादशरुद्धे कदणाक्षे । 

तुल्याहये वु ततत्याज्यमित्थं त परिहीयते ।\८७॥। 

अशेद्ध * करगाशय हो तो जीवन का उत्सं न करना चाहिए 1 तुल्य करुणाश्य 
हो तो करना चाहिए ¦ इस प्रकार बोधिसस्व का पतन नहीं होता। 

घर्म निगो रवे स्वस्थे न श्विरोवेष्ठित वरेत्‌ । 

सग्छन्ररदण्डज्स्त्रे च नेषवगृण्ठितमस्तके \1८८। 

अशधडाटृओं को तथा पगड़रे बावे, छाता-इंडा ओर ज्स्त्र लिए, एवं साथा ठके 
स्वस्थ पुरुषां को ध्मोपदे न करना चाहिए । 

मंभीरोदारसत्यषु न स्त्रीषु पुरषं चिना! 

हीनर्चछ्ष्टेषु धरमेषु समं यौरवमाचरेत्‌ ॥८९। 

हीनो श्लो गंभीर जर उदार {सहायान धनं की देक्षना) न करनी चाहिए 
वुरषरहित स्त्रीजनः को (धमेदेशना ने करनी चाहिए) । हीनयान अर भहायान धर्मो 
मे सभान गौरव रखना चाहिए । 

नोदारधसंपात्ं च हीने धमं नियोजयेत्‌ । 

न चाचारं परित्यज्य सृत्रमन्तरैः प्रलोभयेत्‌ ।\९०।। 

महायान धमं के योग्य को हीनयान मं न लगाना चाहिए} आचरण को छोडकर 
सूर ओर मंनों (के पार मत्र) से (पुष्याजंन का) प्रखोभन न देना चाहिए) 

दन्तकाष्ठस्य खेटस्य विसजेनमपावृतं । 

नेष्ट जले स्थरे भोग्ये मृत्रदेश्चापि हतं ॥९१॥ 

दतौन ओर थक को खुला (-=चिनाडके) न छोड़ना चाहिए ओर न भोग्य जर- 
स्थर में घृणित मूत्रादि करना चाहिए । 

मृक्लपुरं न भुञ्जीत सद्यब्दं भ्रसुतासरन । 

प्रखम्डषादं नासीत न बाहु. मदेयेत्‌ समं \९रष 

मह भरकर, मह फलाकर, गैर आवाज निकालं कर न खाना चाहिए) पाव 
पसतार कर न बेटना चाहिए \ एकं साथ दोनो बष्टोको न मसलन चषहिषु। 


"अशुद्ध = शुभवचर्यामे विघ्नकरः, † तुत्य = सम = सदंसत्वहितकर । 


५6 हश्रजभ्वरक्षणं 


तैकयान्यस्तरिया शररत शथतमासिनं । 

ल्ोकाप्रासादकं स्वं दृष्टा पृष्टा च वजंयेत्‌ ॥९३।। 

यकेखी पराई स्त्री के साथ न बैठना चाहिए, न सोना चाहिए ओर न यत्रा 
करनी चाहिए । जो लोगों को बुरा र्गता-दीखता हो वह सब (स्वयं) देख कर ओर 
पुच्छ कर (जानना चहिएं ओर उसे) छोड देना चाहिए । 

नाडगृल्या कारयेत्‌ {किचिहक्षिणेन तु सादरं । 

समस्तेनैव हस्तेन मागंमप्येमादिश्चत्‌ ।\९४।। 

आदर के साथ सस॒चे दाहिने हाथ से जो कुछ दिलाना हो दिखाना चाहिए, 
एक उंगखी से नहीं। याणं भी इसी प्रकार बताना चाहिष्‌। 

न बाहरषेपकं कँ चिच्छब्दयेदत्पसंभ्रमे । 

अच्छटादि तु सतंव्यमन्यथा स्यादसंव्‌ तः ।॥९५॥ 

थोड़ी सी घबराहट में भजा उठा कर किसीको न पुकारे, पर ताली आदि 
बजाए । अन्यथा संवर-हीन माना जाएगा ¦ 

नाथनिर्वाणन्नय्यावच्छयीतेप्सितिया दिक्ञा। 

संप्रजानंहलघूत्थानः प्रागवश्यं नियोगतः ॥९६॥ 

परिनिर्वाण के तमय भगवान्‌ के शयन की भांति, अभीष्ट दिशा मे, सावधान 
हये सोना चाहिए । ज्ञीध्र उट बेठना चाहिए कि किसी को कहना न पड़। 

अचारो बोधिसत्वानामप्रमेय उदाहतः । 

चित्तक्लोधनमाचारं नियतं तावंदाचेरलत्‌ ।।९५७॥ 

बोधितत्नों के आचारं की संखा नहीं हं । पर जित आचार से चित्तशुद्धि दो 
उसका अवश्य ही पालन करना चादहिए । 

रात्रिदिवं च तिस्कन्धं व्रिषकालं च प्रवर्तयेत्‌ । 

होषापत्तिशमस्तेन बोधिपित्तलिनाश्रयात्‌ ।९८।। 

तीन बार रात ओर तीन बार दिनि मं त्रिस्कन्धं * की भावुत्ति करनी चाहिए । 
अनजान में हरई“* आपत्तियो का शमन उससे तथा बुद्ध ओर बोधिचित्तके आश्यसे 
हो जाता हं। 

या अनस्थाः प्रपद्येत स्वयं परवसोऽपि वा। 

तास्ववस्थासु याः रिक्ताः शशिक्षेत्ता एव यत्नतः ॥९९॥ 

स्वाधीन या पराधीन जिनं जवस्थाओं को प्राप्तं हो, उन-उन अवस्थाओं में जो- 
जो शिक्षभीय हौ, उसे यत्न ते सीखना चाहिए । 

न हि तद्धिते कि चिद्यन्न श्लिक्ष्यं निनात्मजैः। 

न तदस्ति न यत्वुण्यमेवं विहरतः सतः ॥१००॥ 





-----------------------------------___ -_ 
*तीन स्कथ--पापदेरना, युण्यानुमोदना, बोधिपरिणाभना । शशयो पद क्रा भावाय । 


धसं १२४६ ५१ 


बुदनी कौोजौने सीना हौ चह कु है ही नहीं इमं प्र॑कारं विहार करते 
वह्‌ नरह होता जोकि पुष्य नहह) 

पारंपर्येण सक्ता स्वार्थं नान्यदचरेत्‌ । 

सत्वानामेव सायत सत्रं बोधाय नासपेत्‌ । १०९ 

सक्षात्‌ अथवा परंपरया सो प्राणिहताये म हो, उमे च करना चाहिए । प्राणि- 
हितां ह बोधि के छिद्‌ सब (ु्यो) क्तौ परिणापरना करनी चाहिए ! 

सदा कल्याणसित्रं च जोदितार्येऽधि च त्यजेत्‌ । 

लोधिसच्वत्रतधरं महष्यानार्थंकोनिदं \१०२। 

बोयिकत्वद्रती, मष्पाना्यङ्गनलछ दाल्यार्मामित्र काकनो अयनेजोवन के लिए नो 
त्याण न करना चहु । 

भीसंमवविमोक्षाच्च क्िभेदद्गुरुव्तेनं । 

एतच्चान्यच्च बुदडधोन्तं ज्ञेयं सूतान्दवाचनात्‌ ।१०३२।। 

जो गुरवतन अर्पि कत्याणनिन्न~-परिचर्था हं उमे भीसंभवविमोक्षदुज्र से सीखना 
चार्हिए । सूत्रान्तो कं अन्ययन करके यह्‌ तया अन्य इसरो बति, जिनक्षी देशना 
भगवान्‌ ये की हं; जाननी चाहिष्‌ । 

धिश्षाः सूतक दुह्यन्ते तदस्मत्सूत्रणि वाचयेत्‌ । 

जआाकाशगर्भसुतरे च मृलावत्तोनिहपयेत्‌ ॥१०४। 

शिक्षां सूत्रों मे देखी जाती हं, इसर्दि सजो को बांचना दाहिए्‌ ! आका 
गमस्‌त्र से मृं आएत्तियों को जानना चाहिए । 

श्विक्लातद्ुच्ययो ऽवहयं उव्टव्यद्च पुनः पुनः। 

विस्तरेण सदाचारे यस्तात्तत प्रदहितः १०५) 

शिकाप्तदुच्चय्र अवय बारंबार देखना चरहिरः क्योकि उसमं दिस्तार कै साथे 
सदत्चार का वणेन दहु । 

संकेरेणाय वा ता्वत्यरमेत्सूजसरुच्वयथं । 

आयेन गारजुनाबडं द्वितीयं च प्रयत्नतः ॥१०६॥ 

अथदा संक्षेय से (देलना हीतो मेरे) सूत्र समुच्चय को या अद्यायं नागार्जुन हारा 
संगृहीत इसरे (सूत्र समुच्चय को) यत्न से देखना चाहिए । 

यतो निवर्थ॑ते यत्र यदेव च नियुज्यते) 

तल्लोकचित्तरक्षार्थं क्षिन्नां दुष्ट्वा समाचरेत्‌ 1१०७ 

जहा लिका निषेध है, गैर लिसकां विघात ह, उश्षका शिक्षा देखकर खोक- 
भावना कौ रषा के जिए आचरणं करना चाहिए । 

एतदेव समासेन संप्रजल्यस्य ककणं । 

यत्कायचित्तावस्थायाः प्रत्यवेक्षा सृहुमुहुः \१०८\। 


५२ सं्रजस्यनरक्षण 
सप्रजन्य का संक्षय मे ग्रही कसक्षण ह कि रीर ओर चित्ति फी अस्स्था कां 
बार-जार प्रत्यबेक्षण किया जाए । 
कायेनेव पठिष्यामि व्राक्पाठेन तु कि मवेत्‌) | 
चिकित्साप्ाठमत्रेण रोगिणः कि चरिष्यति ।॥१०९।। 


वाणी के पाठमे क्याहोना हैः शरीरस ही पूगा । चिकित्स (ग्रन्थो) के 
पाठटभत्रे से रोगीका भला क्या (भला) होमा! 


षष्ठं परिच्छेद 


च्ान्ति-पारमिता 

सवंमेतत्घुचरितं दानं सुगतपुजनं ¦ ४३ 

कृतं कत्पसहल्ल पन्‌ प्रतिवः प्रतिहन्ति तञ ॥\ १ 

सुचरित, दान भौर बृदप्‌ जन-यह्‌ सब जो सहो कल्पो तक क्षा ययादहैः 
उसे देष नष्ट कर डालता हं। 

नचद्रेषत्तमं पापं न च क्षान्तिसमं तपः। 

तस्मात्क्लान्ति प्रत्नेन यावयेद्धिविषेरमवैः ।॥२।। 

देष के समान पाप नहींहं ओौर क्षमा के समान तप नहींहै। इसलिए विदिध 
प्रकार के यत्नो से क्षमा-भावना करनी चाहिए । 

सनः शमं न गृह्‌. णाति न प्रीततिसुखसइनुते । 

न निद्रां न धूति याति हेषश्षल्ये हदि स्थिते ॥।२॥ 

हृदय मेदेव का काटा चुभाहोनेसे मनकोन दान्ति मिलती हं जौरन 
सल्ल का अनुभवो पताह, न नीड आती हं ओर न धोरजन रहताह्‌ं। 

पुजयत्यथं सानैर्यान्‌ येऽपि चनं समाश्रिताः, 

तेऽप्येनं हन्तुमिच्छन्ति स्वरामिनं टेवदुमगं ।॥४।। 

देष-दष्ट स्वामी को, जिनकी उह धन-पान से पूजा करता टुं ओर जो उसके 
जधित हं, वे भी मार डालना चाहते दहं) 

सुहृदो ऽप्युहिजन्तेऽप्माहृदाति न च सेव्यते । 

संलेपाल्ास्ति ्याक्रचित्कोधनो देन युस्मितः ।५।। 

भित्र भौ इसते घज्डवि हं, (बहु धन) रेता हं पर (कोई उसकी) तेवा नहीं 
करता। संक्षेपसे, कु भी एेस्ा नहीं जिप्तसे कोधो विन्नाप्रसे रहै, 

एवमादीनि दुःखानि करोत्ीत्यरिषंज्ञपा। 

यः कोषं हन्ति निर्जन्धात्‌ स सुललीहु परत्र च \1६\। 

बैरी बनकर यह इस प्रकार के दुःख देताहै। जो अप्र से (इस) क्रोधं को 
मारता है, बह यहां ओर परलोक मं सुषी होत्तहं) 

अनिष्टकरणाज्जातपिष्टस्य च विघातिन्‌ ¦ 

दौमेनस्याशनं प्रप्य देषो दप्तो निहन्ति मां \1७\ 


इष्टलाश्च ओर अनिष्ट किए जाने से (उच्यन्त) दौतेनस्य ( -=मानसिकदुःख) का 
भोजन पा कर अभिमत्त हुभा हेष मृक्ते मार्ता ह, 
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तस्माद्विघातयिष्याभि तस्पाक्षसमहं सिपोः। 

यस्मान्न मद्रधादन्यत्कृत्यमस्थास्ति वेरिमः ॥\८॥। 

इसलिए उस बरी के भोजन का में नाश कर्ंगा, क्थोकि मरी हत्या के अतिरिक्त 
स बैरौ को दूसरा काम ही नहीदं, 

अव्यनिष्टगमेनापि न लभ्या मृदिता स्या) 

दौर्मनस्येऽपि नास्तीष्टं कुश्शं प्ववहीयते ॥९\ 


अत्धन्त अनिष्ट हो जादे पर भौ मुमे मदति मं क्षोभ नहीं करना चहिए । 
(क्योकि) दौषेनस्य से भौ इष्ट नहीं हो पना प्रत्युत युण्यहानि होतो हं । 

यद्यस्त्येवं प्रतीकारो शौपनस्येन तत्रं # । 

अथ नास्ति प्रतीकारो टौर्मनस्येन तत्रे {क ।\१०॥ 

यदि (अनिष्ट का) प्रतिकार तो दोर्मनष्ष से वेया? यदि प्रतिकार नही ह 
तो दौमेनस्य से क्या! 

दुःखं स्यक्कारपारष्यमथशश्चेस्यनीप्वितं । 

प्रियाणामात्मनो वापि शद्री्चं तद्विपथंयात्‌ \*११॥ 

दुःख, रूक्षता, तिरस्कार, अपकीति-पे जपने घा अपने श्रियों को दष्ट नहीं होते, 
शत्रु को (ये हों) तो उठे (इष्ट) हतं हं। 

कथं चिल्लभ्यते सौष्यं दुःखं स्थिनमयस्यतः । 

दुःखेनेव च निःसारश्चेतस्तस्माद्‌षृढी भव ॥१२९॥ 

जैसे-कैते सुख मिल पाता है, दुःख बिना जतेनकेही खडा रहता है। दुःख से 
ही निस्तार हे! इसलिए हे चित्त! दृढ बने रहौ) 

दर्गापुत्रककर्णाटा वाहेच्छेदादिनेदनां । 

वृथा सहन्ते मुक्त्ययंमहं कस्मात्तु कातरः ।\१३॥ 


चंडी के उपासक* जओौर कर्णाटक (आदि शक्षिणात्य)† गह ओर छेद की पीड़ाओं 
को बेकार सहते हे) मे मुक्ति के किए (दुःख सहने में एर) क्यो कातर होडं। 

न किंचिदस्ति तद्धस्तु यदभ्यात्तस्य दुष्कर । 

तस्मान्मृदव्यथास्यासात्‌ सोढन्थापि सहाव्यथा \\१४।। 


बह कोई बस्तु नहीं जो अभ्यास से दुष्कर हो। इसलिए हलकी चयथा (के सहने 
का) अभ्यास. कर लेने से (बाद में) महाव्यथा भी सहौजां सकती हे, 


#*महानवमौ (= जाश्विन्‌ शुक्ल नवमी ) -समय आदि मं तीन रात या एक रात उव- 
वास करके चंडी के उपाप्क्र अपने अंगों को दागते हैया क्राटतेहें। [कर्णारक देश 
दिं के दाक्षिणात्य ऊपर नाम लिखे जनने भरके मन के लिए परस्पर स्पर्धा करतें 
हृए्‌ अनेक प्रकारकी पड़ से दुःख मोगते-मोगते मर भी जते ह (प्रज्ञाकरमति)। 
इनका प्रचलन आजकल नामशेष हौ चुका हं । 
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उहंशदंशमशकक्षस्विपाक्षादिकेदनां । 

महत्कण्डवादिदुःख च किमर्थं न परयसि ११५ 

उस्ने वले डांस ओर मच्छर तथा भूख-प्यास आदि की पीड, खुजली आदि 
महाद्कःख के अनये को (अभ्यास सहा जता) रेते श्यो नही? 


सीतोष्णवु ष्टिवाताध्वव्याधिबन्धनताडनंः ) 

सौकुमार्यं न कततंन्यमस्यया वर्धते व्यथा | १६।; 

जोत, उष्ण, वर्षा, वादु सां, व्याधि, बंधन ओर ताडनं पे (घब्डा कर 
अपने को) पुङृनार न बनाना अन्यथा पीडा बडती जाएगी । 

के चित्‌ स्वश्लोणितं दृष्ट्वा विक्मन्ते विषशेषतः। 

परशोणितमप्पेके दष्ट्वा मूच्छ व्रजन्ति च।\१७॥ 

तच्चित्तस्य दृढत्वेन कातरस्वेन चागतं! 

दुःखढुयोधिनस्तस्माद्‌ भवेदभिभवेद्‌ व्यथां १८) 

किममे हो अपना लोड. देल कर चिक्ेष श्प से पराक्रमं करने हु, किननों को 


3 । 


दूतरे का लोदुदेढ करमो मूर्छ आ जाती हे। वह चित्तके दृ तथा कातरहोनेसे 
होता हं, इसलिए दुःख-दुर्याधन होना चाहिए ओर पीडा को पराजिन्‌ करना चाहिए । 
दुःखेऽपि नेव चित्तस्य प्रसादं क्षोभयेद्बुयः। 
संग्रामो हि सह कचेशेर्येद्धे च सुरमा व्यया ।\१९।। 
वुद्धिमान्‌ को चिर कि डुः मे भी चित्तं को प्रसन्न र्खे, विक्मारनं अनेदे। 
क्यो क्वो से युद्र चिङ्ा हुं जर युद सें पीडा सुल्म होती हे, 
उरसारातिघातान्ये प्रतीच्छन्तो जधन्त्यरीन्‌ । 
तेते विजयिनः शुराः जेषास्तु मृनमारकाः ।\२०।। 
छती से इत्रमं की चोरे को सेल्ते हृर जो-नो शत्रुओं को जौतते हं वेव 
शुर ओर विजपरी हुं) जेष तो सुरदा के मारने वेह, 
गुणो ऽपरऽ्च दुःखस््र यत्संवेगान्मद्च्य्‌ तिः) 
संसारिष्‌, च कारण्यं पापाद्‌ भीर्तिजिने स्पृहा ।\२१॥ 
ढुःखका दूसरा यह गुण है कि उसके संवेग मे अहंकारदूट जाता है, संसार के 
लोगों पर कषणा होती हे, षापसे भय टोक्ताहं (ओर) बुद्ध भे भक्ति होती है। 
पित्तादिषु न मे कोपो महादुःलकरे्वपि। 
सचेतनेषु {क कीोपस्तेऽपि प्रत्ययकोषिताः।॥\२२॥ 
महादुःख द पित्त आदि पर मुक्ते कोध नहीं आता फिर सचेतनो पर क्रोध क्यो? 
बे भीतौ (पित्त आदि) प्रत्यथोसे कुपित होते हु। 
अनिष्यमाणमप्पेतच्छलमुर्प्यते पथा । 
अनिषमाणोऽपि बलात्‌ क्रोध उत्वद्यते तथा ।२३।। 
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बिना चाहे हः (शरीर मे) जेते यह्‌ बूल उस्न होता ह, वेते बिना चाहे ही 

(प्राणियों मे) क्रोध उत्पन्न होता ह्‌) 

कुप्पामीति न संचिन्त्यं कुप्यति स्वेच्छया जनः) 

उत्पस्स्य इत्यभिप्रेत्य क्रोध उत्पतते न चं ॥1२४ा 

"को कलहंगा' एेपा शोच अयनी इच्छासे प्राग क्रोय नहीं करता । "उत्वन्न हणा 
यहु असिश्राथ रल कर क्रोधं उत्पन्न नहीं होतः, 

ये के चिदपसधास्तु पाषानि विविधानिच) 

सर्वं तत्प्रव्ययवलान्‌ स्वतन्त्रं नु न विद्ये ।२ष। 

जितने अपराध आर विविध पाप होते है, सब अपने प्रस्थय-जल से होते हे। 
स्वतंत्र नहीं ही हेते) 

न च प्रत्यवसाममरय जनयपमीति चेतना । 

न चापि जनितस्यास्ति जनितोऽस्मीति चेतना ॥२६।। 

प्र्यप-सामण्री को चेतना नहीं होती कि मै उत्पन्न करती हं -ओौर न उ्यन्न 
(कायं) को चेतना होतो हं कि मं उत्पन्न किया गवा हूं। 

यत्प्रधानं किलभीष्टं यत्तद्यत्मेति कल्पितं । 

तदेव हि भवामीति व संचिःत्योपजायने ।१२५७॥ 

जिनके सत म प्रधान *(एक स्वतंत्र पदार्थ) हं (था) जिन्होनं जात्मा| की (एक 
स्व्रतंत्र पदाथं के रूपमे) कल्पना की हं (वहु प्रधान या आत्मा) बही मं उत्पन्न 
होता ह -यह सोच कर उत्पन्न नहीं होता ! 

अनुत्पन्नं हि तस्पस्ति क इच्छ्‌ भविवृ तड । 

विषयव्यावृतत्वाच्च निरोद््‌ मपि नेहते ॥२८॥ 

वहु (आत्मा) अनुत्पत्न तो हं नही, फिर होमे की इद्डा करिति हैमो? ओर 
(बह) यदि विषथ-परवृत्त हो, तो निवृत भी न होगा) 

नित्यो ह यचेनरचात्मा व्मोमवर्स्प्‌टमक्किपः । 

प्रत्ययन्तरसंगेऽपि निविकारस्य का क्रिपा ।२९॥ 

आस्मा नित्य हं, (वैशेषिक मत मे) अचेतन है, आकाशवत्‌ स्पष्ट ही निषिक्रय 
है। दुसरे भरत्या के षंगसे भी नि्िकार में करिणा कंसो? 

यः पूुवेवत्‌ क्िप्राकाले क्िप्रापस्तेन छि कृतं । 

तस्य क्रियेति संबन्धे कतरतन्निबन्धनं ।\३०॥ 


क्रिया कै समय जो (आत्मा) पुंवत्‌ निष्क्ियहै, करियासे उसे करना ही क्षया ? 
उसके किया इस संबन्ध (वाचक प्रयोग) मे उसका (क्रिया से) कौन सा संबभ्व है ? 


#%प्रधान = प्रकृति ) स्यमत-पंमत प्रहति की ओर संकेत है, 
{मात्मा == पुरष । सांद्य-बेरोषिकं संसत आत्मवाद कौ भोर संकेत है। 
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एवं परवशां सर्वं यदकं सोऽपि चावश्षः। 

निर्माणवदचेष्टेषु मवेष्वेवं बव कुप्यते ।॥३१॥ 

इस प्रक्र स्ब कुछ परतन्न हुः परतंत्रकारक भी (स्वहेतु-) परतंत्र एवं 
निम्तों के समान चेष्टाहीन भावों पर कोप कहां? 

वारणापिन युवतेवं केः कि वारयतीति चेत्‌ । 

युदता प्रतीत्यता यस्मादुःखस्योपरतिममता ।\३२।। 


(प्रशन) इस प्रकार यदि सबकुछ निमितोके समान मायाह तो कोध आदिसे 
निवारण करना ठीक नहीं । कारण किं निवारण करना तभी हो सकता हं जब कोद वास्तविक 
पदार्थे हो। जब कुछ वास्तविक पदार्थं हं ही नहीं तब निवारण करने वाला कौन? 
जिसका निवारण किया जाता है वहु बया? (उत्तर) मायामय पदार्थो मे भी प्रतीतथ- 
समुःपाद सदःध हुं । अतः निवारण करना ठीक हं \ दुःखनिरोध सव को इष्ट हं अतः 
दुःख के कारण ओर उसके निरोध के उपायका प्रतिपादन उचित हीह \* 

तस्मादमित्रं भिन्नं वा दृष्ट वाप्यन्यायकारिणं । 

ददृश: प्रद्थया अस्येस्येवं सत्वा सुखी भदेत्‌ ।\३३। 

अतः शत्रु-मित्र--या जिस किसी अन्यायकारी को देख, "इसके एसे प्रत्यय हे-- 
एसा सोचकर नाराज नहीं होना चाहिए । 

यदि वु स्वच्छेया सिद्धिः स्वेषामेव देहिनां । 

न भवेत्‌ केस्य चिद्‌ दुःखं न दुःखं कद्िचिदिच्छति ।३४।। 

यदि अपनी इच्छा से सब देहृधारियों कौ (मनोरथ-) सिद्धि हो जती तो 
बिसी कोदुध्व न होता! क्योकि दुःख कोई नहीं चाहता । 


प्रमादाद्यत्मनात्मानं बाधस्ते कण्टकादिभिः । 
भक्तच्छेदादिभिः कोपाद्‌ दुरापसत्यादिलिप्सया \\३५॥ 


प्रमाद से (लोग) अपने-आप काटे चभो खतं हं! कोध अथवा अलभ्य स्त्री आदि 
की कामना से भोजन आदि का त्याग कर अयनेआप को सताते हं। 


उद्बन्धन्रपतेश्च विषापथ्यादिभक्षणेः । 
निघ्नन्ति केचिदात्सानमयपुण्याचरणेन च ॥३६॥ 


फांसी लगा, पवत से गिर, विष ओर अपथ्य जादि खा, तथा पापाचरण कर 
कितने ही आस्मघात करतें ह । 

यदैवं दलेशवश््यत्वाद्‌ घ्नन्त्यात्मानमपि प्रियं । 

तदेषां परकायेषु परिहारः कथं भवेत्‌ ।।३७॥। 

जब इस प्रकार क्लेशो के वमे हो अपने प्रिय चरीर की हत्या कर डालते हेः 
तब इसरो के शरीर के प्रति (वसा करने से) कंसे ₹कंे। 


*यह तात्पयं ह । अक्षरां मल से सम्म लेना कठिन नहीं हे। 


४८ भान्तिन्परटित 


वलेदोन्मत्तीृतेष्वेवं प्रवत्तेष्वात्मघातने । 

त केवलं दयां नास्ति क्रोध उत्पद्यते कथं ॥३८॥ | 

वलेशों से उन्मत्त हो आत्मघात मं ल्मे इन (प्राणियों) पर केवल दया न॑ अ 
यह हो नहीं सकता । क्रोध उत्पन्न ही केसे हो सक्ता है? 

यदि स्वभावो बालानां परोपद्रवकारिता । 

तेषु कोषो न युक्तो मे यथाग्नौ दहनार्मके ३९५ 

यदि अन्ञानियो का स्वभाव इसरो से प्रति उपव्रवं करने काहतो सुक्र उन पर 
कध करना उचित नही, क्योकि आग जहां होगी वहां जलपरेणी ही। 

अथ दोषोऽयमागन्तुः सत्त्वाः प्रकृतिपेशला; । 

तथाप्ययुक्तस्तत्कोपः कटुधूमे यथाम्बरे ।४०॥। 

ञओौर यदि प्राणी स्वभाव के सरल हं तथा यहु दोष आगन्तुकूदहे,तो भी क्रोधं 
करना अनुचित है, क्योकि कडए धुएं मं काश्च का हाथ ही क्या? 

मुख्यं दण्डादिकं हित्वा भ्रेरके यदि कुप्यते । 

देषेण प्रेरितः सोऽपि द्वेषे देषोऽस्तु मे वरं ॥४१॥ 

यदि (पीडा देने मे) प्रधान दण्ड आदि को छोडकर (उनके) प्रेरक पर क्रोध 
करता हं तो वह भीदेषसे प्रेरित हआ हैः अतः मेरा देष के परति क्रोध करना 
ठीक हो सकता हुं (देषौ के प्रति नहीं) । 

मयापि पूर्वं स्वानामीदश्येव व्यया कृता । 

तस्मान्मे युक्तमेवेतत्‌ सत््वोपद्रवकासिमिः ॥४२॥ 

मेने भी पहले प्राणियों को इसी प्रकार सतायाह, इसलिए मुक् प्राणियों कफे 
उषपद्रवकारी के प्रति यह ठीक ही है। 

तच्छस्त्रं मम कायश्च हयं दुःखस्य क्रारणं । 

तेन चस्त्रं भया कयो गृहीतः कुत्र दुष्यते ॥४२॥ 

उस (अपकारी) का शस्त्र ओर मेरा शरोर दोनों इुः्वं कै कारण हे। उसने 
शास्त्र पकडा हं ओर ममे शरीर । फिर कोध कहां किथा जाए? 

गण्डोऽयं प्रतिमाकारो गृहीतो धघद्टनासहः । 

त्.ष्णान्धेन मया तत्र व्यथायां क्रु कुप्यते ॥\४४॥ 

प्रतिमारूपी, पीडासर्हिष्णु मेने यहु फोड़ा पाला हं । उसके पीडित होने पर तुव्गान्ध 
ह्ये म किस पर क्रोध करता हूं! 

दःखं नेच्छामि दुःखस्य हितुभिच्छामि बालिक्नः। 

स्वापराधाथते दुःखे कस्मादन्यत्र कुप्यते ।*४५॥ 

(मे) मूढ दुःख नहीं चाहता, दुःख के हेतु (शरीर आदि) को चाहता हूं। 
(फलतः) अपने अपराध से जब दुःख आया है तब दंसरे पर ऋरोध स्थो ! 


ष्ठ परि छदं ४९ 
असिपत्रवनं यद्वद यथा नारकयक्षिणः । 
मत्कमंजनिता एव॒ तथेदं कुत्र कुप्यते ॥४६॥ 
जसे असिपन्न-वन, जंसे नरक के पक्षी मेरे कमे से ही उत्पन्न होते है, वैसे यहं 
(संसारदुःल भी हे) फिर कहां कोप करं? 
मत्कमं चोदिता एव जता अथ्यपकारिणः। - 
येन यास्यन्ति नरकान्मयेकामो हता नतु पयो 


मेरे कर्मों से प्रेरित होकर वे मेरे अपकारी हृए हे, ओर इसमे उन्हे ही नर 
जाना पड़ेगा) इस प्रकार मानो मेने ही उनकी हत्या कौ है) 

एतानाधित्य मे पपं क्षीयते क्षत्रतो बहर) 

मामान्रित्य तु यान्ध्येते नरकान्‌ दीयेरन्‌ ।४८। 

क्षमा करने से, मेरा बहूत-ता पाप इनके सहारे कटा जाता हौ परमेरे यडा 
थें चिर दुःखद नरको मं जा रहें) 

अहमेवापकार्येषां ममेते चोपकारिणः ! 

कस्माद्िवथेषं कत्वा खलचेतः प्रङ्कप्पि ॥४२॥ 

(अतएव) मं ही इनका अपकारी हूं, ये मेरे उपकारी हुं । हि दृष्ट चित्त! क्यों 
उल्टे इनं पर कोप करता हं? 

भवेन्ममाङ्पयमुणो न यामि नरकान्यदि । 

एषामत्र किमायातं यद्यात्मा रल्नितो मया ॥५०) 

यदि मे नरक नहीं जाता तो बह मेरौ अन्तरात्माके गुणसे ह! यदि मेने अपने 
आष को बचा ल्या तो उससे इन (प्राणियों) का क्या आया-गया? 

अथ प्रत्यवकारी स्पा तयाप्येतेन रञिताः। 

ही यतं चापि मे चर्या तस्मान्नष्टास्तपस्विनः ।५१। 

यदि (से मी) उपकार के बदले अपकार करं तोये नहीं बचते ओर मेरो चर्या 
भी नष्ट होती ह। इक्षसे इन बेचारों कासत्यानाश्षदही हं) 

मनो हन्तुमभूतंत्वान्न रक्यं केन चित्‌ क्व चित्‌ । 

दरा रीराभिनिवेशात्तु कायदुःखेन बाध्यते ।\५२॥ 

अमतं होने के कारण कहीं कोई मन को नहीं मार सकता! शरोर में आपक्त 
होने के कारण शरीर-दुःख से उसे पीडा होती हं) 

न्यवकारः परुषं वाक्यमयहादचेत्ययं गणः । 

कायं न बाधते तेन चेतः कस्मात्प्ङ्प्यसि ॥५३।) 

तिरस्कार, कठोर वचन ओर अपकीति का यह्‌ समूह शरीर को पौड़ नही देता 
(फिर) हे चित्त क्यों क्रोध करते हो? 


५५ क्षागितिवारनिता 


मथ्यप्रसादो योज्न्येवां घ कि मां भक्षयिष्यति । 

इह अन्भाःतरे वापि येनासौ मेऽनभीप्तितः ।*५४५। 

मेरे प्रति दूसरों कौ जो अप्रसन्नता हँ, वह यहां यां दूसरे जन्म मं क्या मृक्ष 
स्रा जाएगी, जो अभीष्ट नही) 

त्गभान्तरायकरित्वाद्यदसौ भेऽनभ,प्तितः । 

नडक्षयतीहेव मे लाभः पापं तु स्थास्यति धवं ॥५५॥ 

लाभि में दिध्नकारक होने के कारण यदि मुक्षे बहु अभीष्ट नहं तो मेरे लाभं 
कोतो्हीं नाक् हो जनाद पर पप को (जब तक भोग नहो जाए तब तक) 
निश्रितं सूप से रहना हं । 

दरस्द्येवं मे मृ.युनं मिथ्याजीवितं चिरं । 

२ स्माच्दिरम्पि रिथ.वा मुयुदुःखं तदेव मे ॥५६॥ 

घज ही मेरीमुत्यु काहो जाना भेष्ठ हं, चिर तक मिथ्पाजोवन (इह) नहीं। 
द्येक चिरत्क ठहर कर भो मुक्षे वही मृत्यु-दुःख भोगना ह्‌। 

स्दप्ने वषशतं सौर्यं भुक्त्वा यद्व विबुध्यते । 

मुहतंमपरो यईच सुखौ भूत्वा विबुध्यते ॥५७॥ 

ननु निवतते सोस्यं हयोरपि विलुद्धयोः । 

सेवे.पमा मुप्युकारे चिरजीव्यत्पजी विनोः ।५८॥। 

स््प्नमेंजो सौ बरस सुख भोग कर जगता हं ओर जो क्षणं भर सुती होकर 
जगता हं, उन दनो का सुख जय जाने पर वहीं रहूता। चिरजीवो ओर अल्पजीवी 
की (भी) म॒द्यु के समय वही उपमा हं अर्थात्‌ मृत्युदुःख दोनों के लिए सपनि हे। 

लश्ध्वापि च बहुत्लाभान्‌ चिरं भुक्त्वा सुखान्यपि । 

रिवतहरतश्च नग्नश्च यास्यामि मुषितो यथा ।५९॥ 

बहुत लाभ पाकर भी, चिर तक सुख भोग करभौ, मुके लट गया जेता खाली 
हथ ओर वंगा जाना होगा। 

पापक्षयं च पुष्यं च लभाज्जीवन्‌ करोमि चेत्‌ । 

पुप्यक्षयद्च पापं च लानां कूध्यतो ननु \\६०1) 

स्मभ से जीते हृषु पापक्षय ओर पुण्याजेन करता हं (यदि यहं सोच तो ठीक 
नही) ब्योकि लाभ के लिए क्रोध करते हए (मे वस्तुतः) पुण्यक्षयं ओर पापान 
करताहूं। 

यदथेमेव जीवामि तदेव यदि नष्यति । 

कि तेन जीवितेनापि केवलाशभकारिणा \\६१॥ 


जिस (पुण्य) के लिएजीता हं यदि उसीकावाक्नहो, तो कोरे अपुण्य कमाने 
दले उस जीवन से क्या? 


षष्ठं षरिच्छेदं ५१ 


अवर्णवादिनि देषः सत्वान्‌* नाशयतीति चेत्‌ । 
परायहास्करे ऽप्येवं कोपस्ते {क न जापते ।६२॥ 


(स्व-) निन्दक के प्रति यदि देव इसकिए है कि वहु सत्त्रापश्ारी* है तो पर- 
निन्दक के प्रति भी तुज्ञे कोध क्यो नहीं आता? 


कष, 


परायत्ताप्रसादत्वादप्रपादिबु ते क्षमा। 
क्लेशोत्पादपरायत्ते क्षमा नाव्णैवादिनि ॥६३॥। 


उन क्रोधिथो पर तेरो क्षमाहै निनकाकिक्रोध दूसरों परह पर (स्व-) निन्दह 
के प्रति क्षमा नहीं (यद्यपि) उसका भी (निन्दा-) वेश इषो ( =हेतुप्त्यथों) पर 
निभर हं) 

प्रतिमास्तूषसद्धमनाशकाक्रोशकेष च । 

न युज्यते मम क्रोधो ब॒द्धादीनां न हि व्यया ।{६४॥ 

प्रतिमा, स्तूप ओर सद्धमं के नाशको ओर {रको पर सुरे कोध कत 
उचित नहीं क्योकि बुद्ध आदि को इत्ते या नहीं होनो। 

गुरुसालोहितादोनां प्रपाणां चापङूारिषु । 

पुवं बत. प्रत्ययोत्पादं दृष्टवा कोपं निवारयेत्‌ ॥६५॥ 

पुवेवत्‌ (यह) देख (कि सव) हतु-परत्ययवश्न होता है, युस्भं, स्वतनौ ओर 
प्रियो का अपकार करने वालो के प्रति क्रोध न करना चाहिए) 

चेतनाचेतनकृता देहिनां नियता वपथा । 

सा व्यथा चेतने दृष्टा क्षमस्वेनां व्यथामतः ।\६६।। 

देहधारियो को चेतनो ओर अचेगनो से पीडा होनेका नियत है। वड्‌ षोड चेतन 
मे होती दिखाई पडती हे । इसलिए उस व्यथा को सहून करो । 

मोहादेके ऽपराध्यन्ति कुप्यन्स्यन्येऽपि मोहिताः । 

ब्रमः कमेषु निर्दोषं कं वा ब्रुमोऽपराधिनं ॥॥६७॥ 

मोह से कोई अपराध करते हं ओर मोहुसे कोई क्रोध करते हं। इनमें डिपो 
निर्दोष कहूं ओर किसको अपराधी ? 

कस्मादेवं कृतं पुवं येवं बाध्यसे परः । 

सर्वे कमेपरायत्ताः कोऽहमनान्पथाङृतो ।॥६८॥। 





[| 


^"संधिवश इस पदकेदो रूप हो सक्ते ह-(१) सत्त्वान्‌ (२) सत्वां) प्रषम 
हप लेकर नाशयति पदं से अन्वय कर भोटनु्वाई ह~-पेम्‌स्‌-चन्‌-=.म्‌ष्‌ पेद्‌-प = 
संह्वापकारी । दूसरे स्प के नाशयति से अन्वित कर अष होगा वद तेयं अपह्लमती याब 
भो तेरा अपकार करता है। नाशे यद्र अवक्र हौ अभिप्रेत है। भ्रज्ञाहरनति ने 
होतो पाठो को ठीक प्राना हे। 


५२ क्षान्ति-पारसिता 


पहले क्यों एसी करनी की जो इस प्रकार दुमरों से सताए जा रहै हो । सज 
कर्मायोन हं । उसे उल्टने वाला मं कोन? 

एवं बुद्धवा तु पुण्येष तथा यत्नं करोम्यहं । 

येन सर्वे भविष्यन्ति मंत्रचित्ताः परस्परं ।\६९॥ 

फेसा समज्ञ कर मृश्चे वैता यत्न करना है ए समर परलयर मैत्रौ-वित हो जारं 

दह्‌ यमाने गृहै यद्रदग्निगेस्वा गृहान्तरं । 

तृणादौ यत्र सज्येत तदाक्कृषपापनोयते ।७०॥ 

एवं चित्तं यदासंणाद्‌ह्‌ यने देषवहनिना । 

तत्क्षणं तत्परित्याज्यं पुण्यात्सोहाहचं कृपा ।७१। 

धर में आग लगने पर, इसरे घर के तग आदिमे जहां आग क्गने को संभा- 
घना होती है, जसे उसे खींच करः अलग किया जाताहः वमे जितके संग से चित्त देष 
को आग से जलने कगता हय, उसे उसी क्षण पुण्य-ज्रीर के जलने कौ शका से छोड 
देना चार्हिए । 

मारणीयः करं छित्वा मुक्तरचेत्‌ फिमभद्रकं । 

मनुष्यदुःखेनरकान्मुक्त्चेत्‌ किंमभद्रकं ।॥७२॥ 

अधाहं को, यदि हाथ काट कर, मुक्त कर दिया जाए तो अमगल क्या? लोगों 
के हाथो दुःख भोग यदि नरक से मुक्ति मिल जाए तो अमल क्था? 

यदयतन्मात्रमेवाच दुःल सोदुं न पार्यते । 

तल्नारकव्यथहेतुः क्रोधः कर्मान्न वार्यते ।\७३॥ 

यदि आज इतना भर भीदुः नहीं सहा जता तो नरक के दुम्वों के मूख 
क्रोध का निवारण क्यों नहीं करते? 

कोपा्यमेवमेवाहुं नरकेषु सहलश्चः । 

कारितोऽस्मि न चात्मा्थः परार्थो वा कृतो मया ।\७४।) 


भ 


कोधके कारणहीमयोंही सहल्लोगार नरको मे बंदी रषा) पर मेनेन अपना 
ही स्वां साधा न इसरों काही) 

नत चेद तादु्षं दुःखं महां च करिष््रति। 

जगद्‌ दुःखहरे दुःखे प्रीतिरेवात्र युज्यते ।\७५॥ 

यह (क्षति चर्यां का) दुःख वेसा नहीं है ओर महाथं (== बोधि) क्षाधक हं। 
एसे इल से प्रीति करता ठीक हं जिते सतार का दुः दर होता है। 

पदि प्रीतिसुखं प्राप्तमन्यैः स्तुर्वा गु्मोनितं । 

भनस्त्वनेपि तं स्तुस्वा कस्मादेवं न हृदपरि ।७६॥ 

यवि कितने हौ (किसी के) गुणो कौ महिमा पाकर प्रेभानन्द मे मग्ने हः तो 
है जिल लू भौ उसकी स्तुति कर क्यों बही मगन होता? 


ष्ठ परिच्छेदं - ५६३ 
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इदं च ते हृष्टिसुखं निरवद्यं सुखोदयं । 

न दारितं च गुणिभिः परावजैनमुत्तमं ॥७७॥ 

यह तेरा हषे-सुखं अनिद्य ओर सुखजनक ह ¦ गुणियों ने इसका निषेध कहीं किया 
ह । (यह वहु) उत्तम (साधन हैक जिषते) इसरे नमर होतें हं। 

तस्थैव सुखेमित्येवं तवेदं यदि न प्रियं । 

भृतिदानादिविरते दृष्टादृष्टं हतं भवेत्‌ ।७८। 

“उसी को सुख है'"--इसचल्एि यह तुङ्ञे भाता नही, तो (उसको ही सुव होगा-- 
इस भय से जबतू) न वेतन देगा ओर न दान आदि करणा (तड) तेरे दृष्ट ओर 
अदृष्ट (कंसे सुधरेगे वे तो) बिगड़ (ही) जाएंगे । 

स्वगुणे कीत्य॑मानं च परसौहमपीच्छति । 

कीत्य माने परगुणे स्वसौट्यमपि नेच्छसि ॥७९।। 

अपनी कीति होने पर चाहते हो कि इतरे चुल्ली हों पर दूसरों के गुणकौतेन 
होने पर अपने आप सुखी होना भी नहीं चाहते । 

बोधिचित्तं समु्पाच्च सवस वसुखेच्छया । 

स्वयं लब्धसुखेष्वद्य कस्मात्‌ सस्येषु कुप्यसि ।॥८०\। 

सब प्राणियों के सुख की चाहु से बोर्धिचत्त उत्करः आज स्वयं पुली हुए 
प्रणियो पर क्यों कुपित होतें हो ? 

तरलोक्ययुज्यं बुद्धत्वं सत्वानां किल वाञ्छसि । 

सत्कारभित्बरं दुष्ट्वा तेषां †कि परिदह्‌ यसे ॥८१।। 

प्राणियों के लिए च्रेलोक्यपज्य बुदता को कामना करते हौ, पर उनके नश्वर 
सत्कार को देखं क्यो जलत हो ? 

पुष्णाति यस्त्वया पोष्यं तुभ्यमेव ददाति सः। 

कुटुम्बजीविनं लन्ध्वा न हृष्यसि प्रकुप्यसि ।॥८२।॥ 

तुम्हं जिसे पोसना हं, उसे जो पोस रहादहो, वहु वस्तुतः तुमु दे रहा हं) 
(एसा) कुटम्ब-पोषक पाकर, प्रसन्न नहो नाराज होरहैहो। 

स ॒†क नेच्छति सत्वानां यस्तेषां गोधिमिच्छति। 

बोधिचित्तं कुतस्तस्य योऽन्यवंपदि कृष्पति \८३।। 

जो बोधि चाहता है, बह प्राणियों का क्या नहं चाहत ? जिते इतरे कौ संपत्ति 
पर कोप हं, उसे बधिचित्त कहां ? 

यदि तेन न तहरूढ्धं स्थितं दानपतेगृ हे । 

स्वेथापि न तत्तेऽस्ति दतादलेत तेन कि ।1८४। 


थि उक्ते उत (धत) का लाभ व हूभा तो वहु दलनवति के चर रहु जाठना। 
सवथा बहु तेरा नष्ट है। (सिर) उतके दात्या अदाव मंकतेयङक्याः 


५४ क्षान्ति-पारयमिता 


कि दारयतु पुण्यानि प्रसन्नान्‌ स्वगुणानय । 
लभमानो न गृहू.णातु वद केन न कुप्यसि ॥८५।। 


(लाभी) बया पुष्यो का वारण करे या अपने निर्मल गुगों का निवारण करे 
याजो लाभहो रहाहो उसे न ग्रहण करे ? बोल ! क्या करने से क्रोध न 
करेगा 7 

न केदलं त्वमात्मानं कृतपापं न चलोचसि । 

इ तथुष्येः सह स्प्धमिपरंः कतु मिच्छसि ।\८६॥ 

तू केवल अपने पापी-घट के लिए शोक तो करता नहीं प्रस्युत इसरे पुण्यात्माओों 
कै साथ स्पर्धा करना चाहता हं । 

जातं चेदप्रियं श्ात्रोस्त्वत्तष्ट्था कि पुनभेवेत्‌ । 

त्वदाश्चंसनमत्रेण न चाहितुभविष्यति ॥८७॥ 


यदि शन्न का अनिष्ट हआ तो तेरी वृष्ठि-निमित्त क्या हुआ? तू चाहे भर 
(ओर) अकारण (हो जाए यह्‌) होगा नही । 


अथ त्वदिच्छया सिद्धं तददुःले {कि सुखं तवे! 

अथ्यर्थो भवेदेवमन्थः कोन्वतः परः ॥८८॥। 

ओर यदि तेरी इच्छासे (शत्रु का अनिष्ट) हो गया तो उसके दुःख से तुन 
द्या सुख हआ ? यदि तेरा मनोरथ यों (इतने भरसे) था (तो अनर्थं ही हुजा क्योकि) 
इससे ब्रडा अनर्थे ओर होगा मी क्या? 

एतद्धि बडिशं घोरं दलेश्शबाडिश्क्पितं । 

यतो न्रक्पालारप्वां क्रीत्वा पक्ष्यन्ति कुम्मिषु \८९॥ 

यह भयंकर कटिया (0511-001) क्लेश-मद्ृए की लगाई हई हे, जिसे खरीद 
कर नरक्पाल तुष कुभी-नरकों मे पकाएगे। 

स्देतियेशोऽथ सत्कारो न पुण्याय न चायुषे। 

न बलार्थं न चारोग्ये न च कायसुखाय ते ॥९०॥ 

रतुति, यशा ओर सत्कार न पुष्यके त्ष, न अयुके चक्एिहः न बल के 
लिहे, न जारोग्यके लि है ओर न मेरे शरीर-सुख के छिएहे। 

एतार्वाभ्च भवेत्स्वार्थो धौमतः स्वा्थवेदिनः। 

भद्यदयूतादि सेव्यं स्यान्मानसं सुखमिच्छता ॥९१। 

बुद्धिमान्‌, रवाथं के समन्षने वारे का (अधिक से अधिक) इतना हौ स्वाथ हो 
सकता है । (इससे उधिक उज्ञजनोचित) मानसिक सुखाभिलाषी को तो मश-शतं अनि 
का भो सेवन करना होगा। 


य्ोऽथं हारयल्यर्थनार्मानं मोरयश््यपि । 
किनक्षराणि भक्याणि सृते कस्य घु एएयुं ।,९६२।। 


१६ पररिष्छेवं ५५ 


यक्ष के लिए (लोग) धन लुटाति हँ ओरं प्राणत्याग भौ करते है । (स्तृतकि) 
अक्षरों को क्या खाया जाएगा ? मर जाने पर वह धुल किंसे ? 

यथा पांडयुगृहे भिन्ने रोदित्यार्तरवं शिश्युः । 

तथा रतुतियश्षोहानौ स्वचित्तं प्रतिभाति मे ॥९३।। 

मिट्टी का धर्रौदा टूटने से जसे कच्चा एूट-फूट कर रोता हे, स्तुति ओर यज्ञ की 
हानि से मुज्ने मेरयाच्त्तिभीवेसाही गताहं) 

ताब्दस्तावदचित्तत्वात्‌ स मां स्तौतीत्यस्तंभवेः । 

परः किल मयि प्रीत इत्येतत्‌ प्रीतिकारणं ।\९४॥। 


दाव्द अचेतन हं । उससे भेरी स्तुति हो नहीं सकती ! किसी दूसरे (= चेतन) का 
मुस्र से अद्य प्रेम हं! बस यही प्रति (-व्चनों) कामूल दहं) 

अन्यत्र मयि वा प्रीत्या कि हि मे परकीथया। 

तस्येव तत्प्रीतिसुखं भागो नाल्पोऽपि में मतः ॥\९५।। 

मुञ्चमे या दूसरेमं होने वाली पराई प्रीतिसे मेराक्या? उसीका ही वहू 
भोति-सुख हं ¦! उसमें स्वल्प भी मेरा भाग नहीं) 

तस्युखेन सुखित्वं चेत्‌ सर्वत्रेव ममास्तु तत्‌ । 

कस्मादन्यप्रसादेन सुखितेषु न में सुखं ॥९६॥ 

यदि उस (पराये) के सुख सेमुक्षे सुख होताहं तो सर्वत्र बहु (सुख) मेरा 
हो। फिर क्यो दूसरे कौ प्रसद्ता से सुखी लोगों मं मृक्षे सुख नही सिल्ता ? 

तस्मादहं स्तुतोऽस्मीति प्रीतिरात्मनि जायते 

तच्रप्येवमसंबन्धात्‌ केवलं शिशुचेष्टितं ।\९७\ 


मेरी स्तुति कौ गयी हे, इस बातसे जो अपने को संतोषं होता हं उसका भी 
अपने से संबन्ध नहीं हे, अतः वह कोरौ बाल-कल्पना हं । 

स्तुत्यादयदच मे क्षेमं संवेगं नाहयन्त्यमो । 

गुणवस्तु च मात्सयं संपत्कोपं च कुवते ।\९८। 

स्तुति आदि मेरे कल्याण ओर संवेग का नाञ्च करते हे! गुणवनों मे मत्रता 
ओर पर-समद्धि मं द्वेष का कारण बनते हे। 

तस्मात्स्तुतिविघाताय सम यें परत्युपस्थिताः । 

अपायपातरक्षाथं प्रवृत्ता ननु ते मम ।९९॥ 

इसछिए्‌ जो मेरी स्त॒ति का विघात करने में उद्यत हं वे भानो मुक्षे नरकपात से 
वचने में प्रवृत्त हे + 

मुवत्याथनहचायुक्तं मे लाभसत्कारबन्धनं । 

थे मोचयन्ति मां बन्धाद्‌ दषस्तेषु कथं मम ॥१००\। 


५६ क्ार्ति-पारमितः 


भृ मुमुक्षु के लिए लान-सत्कार का बन्धन ठी; नहीं। जो मुक्षे उत बन्धन सै 


छडाते हं उनसे मेरा देष कंसे? 


षे 


विक 


दुःख प्रवेष्टुकामस्य ये कपाटत्वमागताः । 

बुद्धाधिष्ठानत इव द्रेषस्तेषु कथं मम ॥१०१॥ 

दुःख (के हार मे) प्रवेशाभिलषौ के लिए बुद्धके वरदान से जो माने कपाट 
बनकर आए है, उनसे मेरा देष कंपे ? 

पुण्यविध्नः कृतोऽनेनेत्थत्र कोपो ने युज्यते । 

क्षान्त्या समं तपो नास्ति नन्वेतत्तदुपस्थितं ॥ १०२॥ 

इसने पुण्य में विध्न डाला है-इस कारणसे (भी) इस पर क्रोध करना टी 
नही, क्योकि क्षमा के समान तप नहीं है ओर यही उषा अवषर हू, 


अथाहमात्मदेषेण न करोमि क्षमामिह्‌ । 

मयेवाच्र कतो विघ्नः पुण्यहेताबुपस्थिते ॥१०३॥ 

यदि मे अपने दोष से क्षता नहीं करता, तो पुण्य का हेतु उपस्थि होने षर, 
मेने ही यहां व्घ्नि डला हं! 

यो हि येन॒ विनां नास्ति यस्मिंश्च सति विधते, 

स एव कारणं तस्य स कथं विध्नं उच्यते।१०४॥ 

जो जिसके बिना नहीं होता भौर जिषे होने से होता हं, वहु उप्तफा कारण 
है, उसे विध्न कंसे कहा जा सक्ता दहं? 

न हि कालोपपन्नेत दानविष्नः ङतो ऽथना । 

न च भ्रव्राजके प्राप्ते प्रत्रज्याविष्नं उच्यते ॥१०५॥ 

समय पर आया याचक दान में विघ्न नहीं डालता । प्र्राजक का आ पटंचना 
प्रव्रज्या का विघ्न नहीं कहा जाता। 

सुलभा याचका लोके दुलंभास्त्वपकाररिणः । 

यतो मे ऽनपराधस्य न करिचदपराध्यति ॥१०६॥ 

संसार मं याचक सुलभ हे। अपकारी दुम हे क्योकि मुन निरपराष का कीर 
अपराध नहीं करता । 

अश्वमोर्पाजतस्तस्माद्‌ गृहै निधिरिवोत्थितः । 

बोधिचर्यासहायत्वात्‌ स्पृहणीयो मया रिपुः ।॥१०७॥ 

इसि बिना-भम उपाजित, घर में निधि के समान प्राढुमूत, बोधिवर्था मे सहायक 
होने से सुकं शत्रु को स्पृहा करनी चाहिए । 

समया चानेन चोपात्तं तस्मदितत्श्षमाकलं । 

एतस्मे प्रथमं देयमेतत्पर्वा क्षमा यत 
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इसलिए क्षमा का फल मेरा ओौर इसका दोनो का कमाया हुजा हे ! क्यो क्षमा 
का यही पहला कारण हू, अतः इसे पहरे (क्षमा का फल) देना चाहिए । 

क्षमासिद्ध्यारयो नास्ति तेन पृज्यो न चंदरिः। 

सिद्धिहैदुरचित्तो ऽपि सद्धमेः पुज्यते कथं ।\ १०९।।। 


यदि इसके चित्त में क्षमासाघना नहीं है, इसक््षु क्त्र की पुजा न करनी चाहिए, 


तो (बोलो!) सिद्धि के कारण भूत चित्त-हीन सद्धं कौ क्यो पुजा करते हो? 
अपकाराशयो ऽस्येति शत्नुयदि न पुज्यते । 


० 


अन्यथा मे कथं क्षान्तिसिषजीव हितोद्यते ।११०\। 


इसके चित्त मं अपकार हु, यदि इस कारण जञत्रु कौ पुजा न कर, तो विना 
एसा किए मुक्न मं क्षमाकंसे हो सक्ती हं? (कारण कि क्षमा द्वेषी के प्रति देष नकरनेही 
से होती हे!) हित में उद्यत वैद्यके जैसे (व्यव्तिके प्रति देष कहां जो क्षमा होगी)! 


तहु .ष्टाशयमेवातः प्रतीत्योत्यद्यते क्षमा । 

सं एवातः क्षमाहेवुः पूज्यः सढमवन्मया ।१११॥ 

दहु दुष्टाहणय है, अतएव उसके प्रत्यय से क्षमा उत्पत्च होती हं! इसते वही क्षमा 
काहेतु हे। उसकी सदं की भांति मुञ्चे पजा करन चाहिए) 

स्वक्षेत्र जिनक्षेत्रमित्यतो सुनिनोदितं । 

एतानाराध्य बहवः संयत्पारं यतो गताः । ११२५ 


कष 


इसीलिए भगवान्‌ ने कहा ह~ (चर्या के) क्षेत्र सच्व ह, (चर्या के) क्षेत्र बुद्ध हे। 
दयोकिं इनकी जाराधना करके बहत लोगों को सर्वोत्तम संपदा मिलो ¦ 

सत्त्वेभ्यदच जनेभ्यहच बुद्धधर्मागमे समे । 

ज्निषु गौरवं ह्र सस्वेष्दिति कः कमः ।११३॥ 

सत्वो तथा बद्धो (कीञराधना) से एक जैसे बुद्ध-गुणों की प्राप्ति होती है, 
फिर वद्धो के प्रति जसा गौरव वैसा सत्वो के प्रति नही, भला यह्‌ कौन-सी रोति हैः 

आश्ञयस्य च अहाल्म्यं न स्वतः {क तु का्थंतः। 

समं च तेन माहात्म्यं सत्वानां तेन ते समाः ॥११४/ 

चित्त का साहा्म्य अयने अप नहीं कितु कायं से होताह ।\ (जो गुण बुद्धोको 
माराधनासे होते है, बे ही सत्वो कौ आराधनां से) अतः सत्व-प्िमा (बुद-महिमा 
कै) समान है! फल्तः दे (बुद्ध ओौर सत्वं) समान हे, 

मैग्याशयहच थत्पूज्यः सत्वसाहात्म्यमेव तत्‌ । 

बुद्धप्रसादाद्यप्पुप्यं बुदधत्नाहास्म्यमेन तत्‌ ॥ १ १५॥ 

(सर्वो के प्रति) मैत्री-चित्त (पुरुष) कीजो पूजा होतो हेः बह स्त्वोका ही 
माहाष््य है । बुद्ध के प्रति श्डाहोने से नो पष्य होता हं, बहु बड काष्ट 
माहात्म्य हं । 


५८ क्षान्ति-पार्यसिता 


दढधर्मागमालेन तस्मात्सत्त्वा जिनः समाः । 

न तु वुद्धौ समाः के चिदनन्तांहर्गुणाणवंः । ११६।। 

इसलिए जहां तक बुद्ध-गुणों को प्राप्ति का संबन्ध ह, सत्व बुद्ध जैसे हे) पर 
(बुद्धो केवे) गृणसमृद्र, जिनके एक अंश का पार पाना कटिन है, (उनसे तुलना करने 
पर) कोई (सस्व) बृद्धो के समान नहीं । 

गुणसारेकराश्मीनां गुणोऽणुरपि चेःदवचित्‌ । 

दद्यतें तस्थ पुजा्थं शलोद्यमपि न क्षमं ॥११५७॥ 

गुणस्वैरदता की उनम्य निधि (बुद्धो) के गुणों का अणु भी यदि कहीं दिखाईदे, 
तो उसकौ पुडाके लिए चैलोदय (का उपहर) भी पर्याप्त नहीं। 

बुद्धधमेदयांशरतु श्रेष्ठः सर्वेषु विद्यते । 

एतेंदश्चानुरूप्येण बुद्धपूजा डता भवेत्‌ ॥११८॥। 

स्वो मे (बुद्ध का वह) श्रेष्ठ अंश विद्यमान हः जित्तसे बुद्रगुणों का उदय होता 
है! इस अश्च फे योग्य सरदपजा होनी दाहिए । 

कि च निदछद्मबन्धूनामप्रमेयोपकारिणां । 

सस्वाराधनमुत्सृज्य निष्छरुतिः का परा भवेत्‌ ॥११९॥ 

सत्वाराधन छोड, निदछल बन्धु ओर अपरिमित उपकारो (बुद्ध ओर बोधिसत्त्वो ) 
के प्रति किए अपराधो की माजेना* ओर क्या होगी ? 

भिन्दन्ति देहं प्रविशन्त्यवीचीं येषां कृते तत्र कृते कृतं स्थात्‌ । 

महापकारिष्वपि तेन सर्वं कल्याणमेवाचरणीयमेव ।।१२०॥ 

जिनके लिए (बुद्ध ओर बोद्धि सत्व) शरीर काट (दे) डालते हैः अवीची-नरक 
तक भें (जिनके उद्धार के लिए) धुसते हं, उनका हित करने मे हीहिते है ¦ इसक्ष 
इन महापकारियों के प्रतिभौ सव प्रकार के कल्याण का ही आचरण करना चाहिषु। 


स्वयं मम स्वामिन एव ताकव्शद्थमात्मन्यपि निव्धपेक्षाः । 
अहं कथं स्वाभिष्‌, तेषु तेषु करोमि मानं न तु दास्तभावं ॥१२१।। 


रवयं मेरे प्रभु (तथागत) की ही जिनके लिए अयने शरीर तक कोपरवा नहीं 
उन स्वामियों (के लाड्लो) के प्रति मे मान करता हु-दास-भाव नहीं करता, यहु क्यो ? 

येषां भुखे यान्ति मुदं मुनीद्रा येषां व्ययायां प्रविश्षन्ति मन्युं । 

तत्तोषणात्सर्वमूनीद्रतुष्टिस्तत्रापकारे ऽपङकृतं मुनीनां 1\१२२॥ 

भगवान्‌ को जिनके सुख मे सुख होता है, जिनकी पीडा मे पीडा होती है, उनको 


"निष्कृति = निष्कमण == अपराधमा्जंना । 

1 सृनीन््र। भौर भूनि पद, जो मूल में बहुवचन मे है, अनुवाद मं एक वचन द्वारा 
अषूरित हए है ओर एक हौ शब्द “भगवात्‌' एारा । बर्तुतः भुनि, सुनी द्र तथा भगवान्‌ 
भादि तथागत के पर्याय हे जिनमें भगवान्‌ शाब्द मृते सर्वप्रिप है । 
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धतुष्ट करना हौ भगवान्‌ को वदऽ कल हं कथा उना अंपक्तरं करना ही सतत्‌ 
का अपकार हं । 

आदीप्तकायस्य यथा समन्तान्‌ न स्वकमेरपि सौनस्यं | 

स्वव्यथायासपि तदेव न प्रीत्युपायोऽस्ति दयासयानां ।॥ १२३ 

चारों ओर से शरीर मं आग लगने पर जते सव काध-मोगों से भी चुल नही 
होता वैसे भराणियों को पीडा होने पर दथापय (बो) को किप उपाथसे भौ सुख 
नही होता । 

तस्मान्मया यज्जनदुःखदेन दुःवं कृतं सदमहाहृपामां । 

तदद्य पापं प्रतिदेरयासि यत्लेदितास्तन्नुनथः क्षमन्तां ।॥ १२६) 

इसलिए भने जो प्राणियों को दुःखदे उन महाङ्गटृजं को दुःखित कि है, 
उस पाप की आज ददाना करता हुं) है मुनियो | मेने जो सताया हं, उसके चि क्षमा 
करो। 


आराधनायाद्य तथागतानां सर्वात्मना दष्यिनुपरेमि लोहे । 

कुवेन्तु मे मूध्नि पदं जनोधा विध्नन्तु वा तुष्यतु लोकनाथ : ॥१२५॥ 

आज तथागतो कौ आराधना के ल्एि मे सर्वाह्मभादसे लोक-तेवक हो रहाट 
कछोग चहि मेरा माथा कुचल, चाहे मारं । लोकनाय प्रसत हों । 

आत्मीकतं सवंमिद जगत्तः कइपात्मभिर्नैव हि संश्लयोऽस्ति । 

दं ह्यन्तं एते ननु सत्त्वरूपास्त एव नाथाः किलनादरोऽन ॥१ १२६१ 

इसमे संदेह नहीं कि यह सब जगत्‌ उन दथावन्तों का आत्बलह्प है । प्राणियोकेल्पम 
पे वही दिखाई पड़ रहै हे, फिर इनके प्रतिं अनादर कंसा ? 

तथागताराधनमेतदेव स्वार्थस्य संसाधननेतरेव । 

ल्गोकस्य दुःखापहमेतदेव तस्मान्ममास्तु व्रतमेतदेव ॥ १२७१) 

यही तथागत की आराधना है, यहो स्वार्थं कौ सम्यक्‌ साधर है, यहो लोकृ-डुःख 
का हरनाहै, इसक्एि यही मेरा चत हो। 

यथेको राजपुरुषः प्रमथ्नाति महाजनं । 

विकत्‌ नेव शक्नोति दी्धंद्ली महाजनः ॥१२८\ 

यस्मास्नेव स एकाकौ तस्य राजलं बलं \॥१२९ पुरधि ॥ 


जसे अकेला राजपुरुष बहतो की गत बना डालता हु पर वे दूर कौ बात सोच 
विगड़ते तक नही, कारण कि वहु सचमृच अकेला नहीं हे, राजा का बल उप्तका बल 


(| 


है । 
तथा न दुर्बलं कंचिदपराद्धं विभानयेत्‌ ।\१२९ उत्तराव ॥ 


यस्मान्नरकपालाङच कृपावन्तश्च तद्बलं । 
तस्मादाराधयेत्सत्वान भूत्यद्चण्डनुपं यथा ।१३०॥। 


4, कभा{िति्पासप्ता 


वैसे यदि कोद इषंल भो अपसध कर वैठे तो उतक्षा अपमान नं करना चाहिपं 
वेथोकि कृषावन्त (बुद्ध) ओर नरकपालं उसके वर ह । अतः प्राणियों कौ आराधना उस 
प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार कि सेवक उग्र राजा की आराधनां करतां हे। 

कुपितः कि नृपः कुययिन स्थाद्ररकव्यथा । 

यत्सत्वदौ्मनस्येन कतेन इ यनु भूतं ॥१३१॥ 

कोधित होकर राजा क्या यह भी क्र सकता हं जिसे कि नरक्षी वधया भोगनी 
पड़े जोप्राण्यिं को दुःखदेने से भोगनी पड़ती हं ¦ 

तुष्टः {क नृपतिदेधयाद्यद्बृद्त्वसमं वेत्‌ । 

यत्सस्वसौमनस्येन कतेन ह यनुभूधते ॥१३२॥ 

संतुष्ट होकर राजा क्यादे सकता हं, सिसकीो तुलना बुद्त्व के साथे, जो 
कि प्राणियों को सुख देने से भिल्ताहं। 

आस्तां भविष्यद्‌बृद्धत्वं सर्वाराधनसंभवं । ¦ 

इहेव सोभाग्ययश्षःसौस्थित्यं ककि न पयसि ।१२३३॥ 

भावी बद्ध होने की बात छोड़ो । यहीं सच्वाराधन से होने वाले सौभाभ्य, य 
ओर सुखी जीवन को क्यों नहीं देखते । 

प्रासादिकत्वमारोग्यं प्रासोद्यं चिरजीवितं । 

चेक्रवतिसुखं स्फीतं क्षमी प्रप्नोति संसरन्‌ ।। १३४ 

संसार मं आवागमन करते हए क्षमाशील सूप, आरोग्य, आनन्द, दीघं आय्‌ आर 
चक्तवतीं (नुप के समान) सम॒द्धि-चुख का भोग करता हं। 


सप्ठस परिच्छेद 
र्त्‌ ^ ६: न 
[स-पारामता 
एवं क्षसो भजथ वीये बोधितः श््यदा । 
न हि वीर्यं चिना पुष्यं यया वयुं चिना सतिः \२। 
इस प्रकार क्षमाशील हो वों का आचरण करना चाहिद क्योकि बोधि वीं 
पर निर्भरह! बोयं के विना पुष्य नहं होता जपे कि वायु के जिना गति नहो होती । 
कि वीर्यं कुंरोत्ताहस्तदहिषन्षः क उच्यते । 


आलस्यं कुत्सितासक्तिविषादात्मावमन्थना \\२\1 


वीयं क्या हं ? पुण्याचरण का उत्साह । उक्तका विरो क्ति (क्ति) कह 
जातम ह ? आलस्य, कुविषयासषित, विषाद ( =पस्व हिभ्रनो) आर आत्सावज्ञा। 

अव्यापारसुखास्वाद निद्रापाश्रयत्‌ष्नया । 

संसारदुःखानुद्रेगादालस्यमुपजाथते ॥२।। 

सांसारिक इुम्खों से अवराग्य के कारण निठल्लंपन 
मं षडे रहने की चाह होती हं, इसी से आलस्य होताः 


मे मजा अता हं ओर नौँद 
है । 

क्लेश्ञवागुरिकाध्रातः प्रविष्टो जन्मवागृरां । 

किमद्यापि न जानासि मृत्योवेदनमागतः \\४\) 

क्लेश-मद्ओं के वला मे जन्म-जाल मे फंष कर (तू) मृत्युके मह्‌ मंञा पहुंचा 
हं । क्या जज भी चेत नहीं? 

स्वयथ्यान्‌ भाय मा्णास्त्वं क्रमेणैव न पयति । 

तथापि निद्रां यास्येव चंडाल्महिषो यथा ॥५। 

तु अपने संगी-साथियो को मारा जाता नहीं उता 1 (देखताहं ) फिर भी कताः 
के भसे की भांति ॐंघ रहादह। 

यमेनी्रीक्ष्यमाणस्य बद्धमार्गेस्य स्वेतः । 

कथं ते रोचते भोक्तु कयं निद्या क्यं र्तिः ॥६\) 


यम सब ओर से राहु बन्द करतेरी निगरानी कर रहाहं सरम तुते खाना 
से अच्छा लगता है, सोना कंसे अच्छा लगता है, मौज करना कंते अच्छा लगता 


[५.1 अ» 
॥ + ४, 


यावस्संभृतसंभारं भरणं शीध्यमेष्यति । 
संव्यज्यापि तदालस्यमकाले कि करिष्यसि ।७।, 


६९ ब्ीर्पन्धरिपितां 


सथ सानप्री ते संजकर अथ मृत्युं पवद आएगी तेदं अंतमय में आल छोड 
कर भी क्या एरेगा ? 


हदं न प्राप्तमारब्धमिदमधं कृतस्थितं । 
अकस्मन्मृत्युरायातो [हा हतौ ऽस्मीति चिन्तयन्‌ ॥८॥ 
कोकवेगसम्‌ च्छनसाश्रुरक्तेक्षणाननान्‌ । 
बन्धून्‌ निरालान्‌ संपश्यन्‌ यमद्‌ तम्‌खानि च ॥९॥ 
स्वपापस्मृतिसंतप्तः सुण्वन्‌ नादश्च नारकान्‌ । 
जासोच्चारविलिप्ताङ्गो विह. वलः कि करिष्यसि ।॥१०\। 
यह्‌ नहीं मिला, इसका आरंभ किया, यह अध्‌ रा रहं गथा, अकस्मात्‌ मत्य आ गई, 
हा ! मे नष्ट होगया-यों सोचता हआ, ्ोक-वेग से सूजी, आसूभरी, लाल-लाल आंखों वाले 
निराश्च बन्धुओं ओर यमदूतों के मुंह देखता हुआ, अपने पाप स्मरण कर संतप्त, नरक्ष- 
वासियों का क्ंदन सुन भयसे जब तेरे अंग मलमूत्र मे लत-पत हो जाएंगे, त्‌ विहू.वल 
हो जाएगा, तब क्या करेगा? 
जीबमत्स्य^* इवास्मीति युक्तं भयनमिहवं ते । 
क्रि पुनः कृतपापस्य तीत्रान्नरकदुःख तः ॥११। 
मे जीजल माछ हुं । इसलिए यहां ही मक्षे भय करना टीक हे । पाप कर 
नरक के तीत्र दुःख से (डरने कौ बात का) कहूना क्या? 
पुष्ट उष्णोदकेनापि सुकुमार प्रतप्यसे । 
कृत्वा च नारकं कमं किमेवं स्वस्थमास्यत ।१२॥ 
हे सुकुमार ! थहां गरम पानी छ्‌ जाने से तुञ्ल जलन होती है । नारकी करनी 
कर फिर वयो इस प्रकार स्वस्थ बेडाहं ? 
निर हमफलाकांक्षिन्‌ सुकुमार बहुव्यथ । 
मृप्युग्ररतो ऽमराकार हा दुःखित विहन्यसे ।॥ १३॥ 
विना उद्यम फलाभिलाषी, सुकुमार, बहुपीडित, दुःखित, हाय ! अपने को अमर 
सभन्षता हज तु मृत्यु से ग्रसा गयानष्ट हो रहाहं ) 
मान्‌ष्यं नावमासाद्य तर दुःखमहानदीं । 
मूढ कालो न निद्राया इयं नौदुं लमा पुनः ॥१४। 
मनुष्य-जन्मरूपी नौका पाकर दुःखरूपं महानदी तरना । मूढ़! निद्रा का समय 
नहीं है \ यह्‌ नौका फिर दुलभ हु) 
^ (जीजोर माछ (जीवमरस्य ) बंग देश मं उन मछलिो को कहतेहे जो किसी 
नाद, कुंड या पल्वल मं जीती ही धुरक्षित रखी जाती हँ ओर धीरे-धीरे निकाल कर 
खाई जाती रहती हं } प्रह्ताकरमति ने इस प्रथा को श्राग्दिडनिवासी' जनो की प्रथा कहा 
है । यहं मेने जीवनमत्स्य' का "जीञैल माछ" शब्द से अनुबाद किया है जोकि बंगदेशमें 
श्यवहूत होता हे ¦ 


यध्तम परिच्छव ६३ 


मुक्त्वा धमरति श्रेष्ठामनन्तरतिसंर्ताति । 

रतिरौटढत्यहासादौ दुःखहेतौ कथं तव । १५॥ 

शरेष्ठ ध्मरति जो अनन्त रति कौ धारा हैः छोड, इुःख-नृर उछल-कूद ओर 
हा-हा, हीही में तेरी रति केसे ? 

अविषादबलव्यहृतात्पयत्मिविधेयता । 

परात्मसमता चेव परात्मपरिवतंनं ॥ १६॥ 


अविषाद, बलबव्यूहु, तात्पयं, आत्मविधेयता, परात्मस्तमता ओर पराह्मपरिवत्तंन 
(से वीयं-वुद्धि होती है) । 


नेवावेसादः कर्तव्यः कुतो मे बोधिरि त्यतः! 
यस्सात्तथागतः सत्यं सत्यवादीदमुक्तवान्‌ ।\ १५७। 


तेऽप्यासन्‌ दंशमशक मक्षिकाः कृमयस्तथा । 
ये रत्साहवश्चात्पराप्ता दुरापा बोधिरुत्तमा ।॥ १८ 
किमुताहं नरो जत्या क्तो ज्ञातुं हिताहितं । 
सर्वक्ननीत्यनुत्सर्गदिर्बोधि कि नाप्न्‌ यामहं ।१९॥ 


मुञ्चे बोधि कंसे मिलेगी (यदि म विषाद करूगा)-यह सोच विषादं न करना 
चाहिए । क्योकि सत्यवादी तथागत ने सच कहा ह कि जिन्होने वीर्याचिरणवन्न बोधि- 
प्राप्ति कीदहं वे भी (अपने अतीत जन्मों मं) उत्त, मच्छर, भक्ली ओर कौडे रह्‌ 
चके ह! पिरम तो जन्म से मनुष्य हूं हित ओौर अहित जानने में समर्थं हुं} सर्वज्ञ 
की नीति का अपरित्याग करने से क्यों वोधि-लाभ न करूणा) 

अथापि हस्तपादादि दातव्यभिति मे भयं) 

गृरलाघवमृदत्वं तन्मे स्यादविचारतः ॥२०॥। 

यदि मक्षे भय होताहीकि (बोधि के निमित्त) हायर आदि देने पड्म, तो 
वह॒ अविवेक के कारणं मेरा गौरवलाघव (== ॐंच-नीच) न समदने की मूढता हं! 

छेत्तव्यहचापि भेत्तव्यो दाहु.यः पाट योऽप्यनेकशः । 

त्पकोटीरसंख्येया न च बोधिर्भविष्यति ।\२१॥ 

(संसार-कारागार मं) अनेक बार असंख्य कल्पकोटियों तक (मे) छेदा जाङऊ्गा, 
भेदा जाऊंगा, जलाया जागा ओौर काटा जाऊंगा, पर बोधि-लाम न होगा। 

इदं तुं मे परिभितं दुःखं संबोधितस्तावनं । 

नष्टश्षल्यव्यथापोहै तदुत्पारटनदुःखवत्‌ ।\२२। 

यह मेरा बोधि-साधना का दुःख, (अंगके भीतर) दटे हुए कि की पीड़ा को 
दूर करने कै लिए, उत (काटे) फे निकालने के दुःख के समान परिभित ह्‌) 

मर्वेऽपि वंशाः कुर्वन्ति क्ियादुःखंररोगतां । 

तस्माद्‌ बहनि दुःखानि हन्तुः सोहस्यमत्पकषं ।।२३।। 


६४ वीयं -पारमिता 


सभी वैद्य जिन च्ियाञ से नीरोग करते है, उन्म दरःख होता हं । इस्षलिषए 
बहुत दुःख दूर केरले के क्षि थोडा दुःख सहना ही होगा) 

कियाभिसाभप्यचितां वरवे्यो नं उत्तवान्‌ । 

मधुरेणःपयारेण चिकित्सति स्यतुखन्‌ ।१२४॥ 

श्रेष्ट वंद्य यहु अआवेश्यफ क्रिया नहीं (करने) देता ! (बहु) मधुर उपचारसे 
चिकित्सा करता हु । 

अदौ शाकादिदानेऽपि नियोजयति नायकः । 

तत॒ करोति कमात्‌ पञ्चाद्‌ यत्‌ स्वसासान्यपि त्यजेत्‌ \\२५।। 

आदि मे बद्ध लाक आदिका दानकंरने मे लगाते है। फिर धीरे-षीरे एेसाकरते 


न्क 


हं कि (आदमी) अपना सांस तकत दे सकता हु । 

यडा ज्ाकेष्विव परह्य स्वसा ऽय्‌ प जायते । 

मासास्थि त्यजतस्तस्य तदा {किं नाम दुष्करं ।\२६॥ 

जब अपन मांस भें भी वाकब्रद्धि हो जाती इ, तब मांन-ह्डी का त्याग करता 
क्या दुष्कर ? 

न इःखी त्यक्तपापत्वात्‌ पंडितत्वान्न द्ुपरनाः। 

मिथ्याकल्यनद्ा वित्ते पायत्‌ के पतो व्यथा ।\२७॥। 

निष्पाप होन के कारण (शरीरस) दःखी नही होता जर पंडित ह्येते के कारण 
मनसे दुःखी नही होता, क्योकि शरीर मे पापसे ओर मन मं सिध्रा कन्यनां से 
पीडा होती ह । 

पुण््रेन कायः सुखितः पाडिदधन मनः सुखि । 

तिष्टन. षरा्थं संसारे कृपाल: केन खिद्यते ॥२८। 

पुण्य से शरीर युली रहता हुं, पाटत्थ ते मन सुखी खता है। परोपकार के 
क्ष संसार भे रहत हुए कृपाद्‌, को किस्से खेद हो सकता हं। 

क्षपयन्‌ पुवं पापानि भरतीच्छन्‌ पुष्यसागरान्‌ । 

नोधिचित्तबलादेव श्चषवकेभ्योऽपि शौद्यः ॥२९॥ 

अतीत कै पापों को क्षीण करता हुआ, पुण्य-समृद्रो का संग्रह करता हञा 
(बोधिसत्व) बोधिचित्तिकेबलसे ही श्रावको (=हौनयानिर्यो) की उपेक्षा भी कध 
(स्क्त हो) जाता हे, 

एवं सुखात. सुखं गच्छन. को विषीदेत स्षचतनः । 

बोधिचित्तरथं प्राप्य सवंखेदश्रसावहुं ।\३०\। 


इस पकार सब एद भौर चक्ाव्रट केद्रुर करसे बले बोधिचित्तरूपी र्थ को 
पाकर, घुख के बाद सुख पाता हमा कौत सेतत त्िशार करा? 


सप्तभं परिच्छेदं ६५ 


छन्व-स्थान-रति-म्‌क्तिबटं सत्वाथं सिद्धये । 
छन्दं दुःखभयात्‌ कर्यादनृक्षंसाह्च भावयन्‌ ॥।३१। 


सर्॑प्राणि-हित के निमित्त (चतुरंगिणी) सेना (चाहिए ! जिसके चार अग ये 
हं-) छन्द == पुण्याभिलाष, स्थाम =अविचलितभाव, रति = सत्कर्मपरायणता ओौर मृदिति = 


विलंब (?0ऽपणालपलप) ॥ दुः के भय से पुण्यमाहातम्य की भावना करते हुए छन्द 
करना चाहिए । 


एवं विपक्षमुन्मूल्य यतेतोत्साहवदये । 

छन्दमानरतित्यागतात्पयं वरिताबलः ।\३२।। 

इस प्रकार विपक्ष अर्थात आलस्य आदि का नाह कर उत्साह की वुद्धि करनी 
चाहिए (जिसके साधन ये हं-) छन्द-बर ( = शकत ), मान-बल, रति-बल, त्याग-बल, 
तात्पयं ( = तत्परता) ~ बर ओौर वर्षिता ({ = आत्मविधेयता ) -वल । 


इय कारिका मे उक्त विषयों का अगली कारिकां मे प्रतिपादन है-छन्द 
३२३-४६ पूर्वां; मान = स्थाम = अविचल्ितिभाव = ृढचित्तता ४६ उत्तरां -६१; रति 
६२-६५; त्याग = मुक्ति = विलंब = 205 ध00प्ल0€०६ ६६; तात्पथं = तत्परता ६७-७३; 
वशिता = आत्मविधेयता ७४-७५ । ] 


अप्रमेया मया दोषा हन्तव्याः स्वपरात्मनोः ! 

एकंकस्यापि दोषस्य यत्र कल्पार्णवैः* क्षयः 1३३11 

अपने-पराये अपरिभित दोषों का मुश्रे ना करना हं । ओर एक-एक दोष के नाह 
मं अनन्त कल्पं क्गते हं । 

तत्र दोषक्षयारम्भे केश्षोऽपि मस नेक्ष्यते । 

अप्रमेयन्यथाभाग्ये नोरः स्फुटति में कथं ।३४॥। 

उन दोषों के नाहा करने में मेरा ठेश्मात्र भी उत्साह नहीं दीखता! अपार दुःख 
सहते मेरी छती क्यों नही करती ? 


गृणा मयाजनोयाइचे वहवः स्वपरात्मनोः । 


# 2 ह 


ततरैकंकग्णाभ्यासो भकवेत्कल्वर्णवेनं वा ॥(३५॥। 


अपने-पराय के लिए सुश्च अपार गृण उर्वाजित करने हे \ ओौर एकन्एक गुण का 
अभ्यास अनन्त कल्पो मेहो भी पताह जर नहीं भी) 


गुणलेन्ेऽपि नाभ्यासो मम जातः कदा चन 
वृथा नीतं मया जन्म कथं चित्लस्धमद्भुतं ।३६। 


गुण के लेहका भी मेने कभी अभ्यास नहीं किया। बडी कठिना से यहु अद्भुत 
जन्म भिला सौर अकारथ गया) 


*अक्षराथं “तसुद्रोवत्रकल्प'" । 


६९ वौ्च-पारसमिता 


न प्राप्तं भगवत्पुजामहोत्सवसुखं मथा । 

त कृता शासने कारा दरिद्राश्ा न पुरिता ॥३७॥ 

न भगवान्‌ की पुजा के महोत्सव का सुख मञ्चे मिला। न मने धमे का 
सत्कार क्रिया न दरिद्रो का मनोरथं सफल किया। 

मीतेभ्यो नाभयं दतमार्ता न सुखिनः कृताः । 

दुःखाय केवलं मातुगतोऽस्मि गर्भक्ञल्यतां ॥२३८॥ 

न भीतोंको अभय दिया। न दुःखिथयों को सु किया । केवछमा को इुःखं देने 
के लिषएही मं गर्भस्पी कांड अना। 

धमेच्छन्दवियोगेन पोविकेण मयाधुना । 

विपत्तरीदृन्ञी जाता को धमंछन्दमुत्सुजेत्‌ ।\३९।। 

पहले मुषे धमे-छंद न था, इसलिए आज यहु त्रिपत्ति उपर आ पडी; (अब 
फिर) कौन धम-छन्द छोड? 

कुशलानां च सवेषां छन्दं भृलं मुनिम । 

तस्थापि भूटं सततं विपाकफङमावना ।४०॥ 

मनि ने छन्द कोस पुष्यो काल कहा ह । निरन्तर विपाकफल { = कर्मफल) 
की भावता को उस (छन्द) का भी मुल बताया हं) 

दुःखानि दौमनस्यानि भयानि विचिधाति च । 

अभिलाषनिधाताहच जायन्ते पापकारिणां ।४७।। 

पापियों को (कायिक) दुःखः, मानसिक-दुःखः, विविघ भय सौर मनोरथ-~विफलनाषं 
होती हं । 

मनोरथः शुभकृतां यत्र य॒त्रव गच्छति । 

तत्र तक्रैव त्पुष्यः फछाधेणाभिपुज्यते ।१४२।। 

जहा-जहां पुण्यवान्‌ जाता हेः उसका मनोरथ, उसके पुण्य फे कारण, सफलता 
के अधं से पुलित होता हं! 

पापकारिसुखेच्छातु यत्र यत्रैव गच्छति ! 

तत्र तत्रैव तत्पपेदु :खशसतरेविहुस्यते ।\४३।। 

जहां-जहां पापी जाता हैः उसका सुख-मनोरथ, उसके पापों के कारण, दुःख- 
हास्त्रों से छिन्न-भिन्न हो जाताह। 

विपुलसुगत्धिक्ीतलसरोरुहुगर्भगता 

मधु रजिनस्वराहतङृतोपच्तितद्य्‌ तयः । 

मुनिकरबोधिताभ्बुजविनिगेतसद्रपुषः 

सुगषयुता भवतन्ति धुगतस्व पुरः कुशलैः 1४४ 

पुण्यो से (लीब) अत्यंत दुग धित कमलो के गभं ने' पटुचते है, षह। सीते बड. 


1.1. ५५ 


वचनो पै भारं से उवकते (शदीर शी) धृति धटतौ है, बृद-किरणों सै अते वे कमलं 
विलते हं तवं बं अवने श्लोभायमानं शरीरं के साय निकल्ते हः (इ प्रकारं भुखावती 
मे) भगवान्‌ (अमिताभ) के सामने उनके पुश्च सखन कर रहते हे। 

थमपुरुषापनीतसकलच्छदि*रातंरवो 

हृतवहतापविदरतकतास््रनिषिक्ततनुः । 

ज्वल्दसिशव्तिचातश्तन्षातितसांसद््लः 


ऋ ९ 


वतति सुतप्तलोहध रणोष्वलुभबहुं श; ।१४५। 


बारंबार पापों के कारण यमदूत (जोव कौ) खाल खीचते हे, वहु दुःख से 
चित्रता हः (शरवे) उसके शरीर को अग मे पिधङे तांबे से नहलतेहं, तपाई हई 
बरछियों ओौर तल्वारों के शत-शत प्रहारो से उसका मांस टूक-दूक करते हे, (एसी 


भथ 


दशा में वहू) अध्यन्त तषी धरती पर गिरता दहं) 
तस्मात्‌ कथः इ्‌भच्छंरो मावयित्वं बमदरात्‌ ५ ४६ पूर्वव ॥ 
अतः आदर के साथ इस प्रकार भावना करके पुण्य-छन्द करना उचित ह) 
व्ध्वजस्य विधिना सानं स्वारस्य भावयेत्‌ ।\४६ उत्तरार्धं 


वजध्वज-सृत्र मे कही विधि के अनुत्तार समारभ-पूवेक मान को भावना करनी 
चाहिए । , 


पुवं निरूप्य सामग्रीमारभेन्नारमेत वा । 
अनारम्भो दरं साम न त्वारभ्य नलिव्तनं ॥४७। 


(कायं का) आरभ करने या न करने मं (साधन-) सासग्री का विचार पहले 
करना चाहिए+** । आरंभ न करना अच्छा हुं, पर आरभ करके छोड्ना नहीं । 

जन्माम्तरेऽपि सोऽभ्यासः पापाद्‌ दुःखं च वधते । 

अन्यन्वं करयंकालं च हीनं तच्च न संधिं \+४<८)) 


(१) दूसरे जन्म तक वही (प्रतिज्ञा-भेग का) अभ्यास बना रहता हं ओर (२) 
(इस) पापसे ढः बढता ह । (३) वहु (आरब्ध कार्य) तो पुरा नहीं होता, (४) 
उतना समय भी जाता हं तथा (५) कोई ओर काम भी वहीं होता! (इस प्रकार 
आरंभ करके छोडने मं पांच दोष होते ह) । 

न्निषु मानो चिधातब्यः कर्मापक्छेश्षकर्िषु । 


५ ॐ न 


म्येदेकेन क्तव्यभिष्येषा कमंमानिता ।*४९। 


कमे, उपक्छेश (= रागादि दोष) ओर शदिति इन तीनरविषयों मे सन करन , 
चाहिए । अकेले मृक्षे हौ करना ह-इसे कमंसान कहते ह । - 











भकवि = खाल; शोभा । यहां प्रथम अर्थं प्रसंगोचित ह यद्यपि दुसरा अवं भीकिद्रजा 
सक्छ हे । . | 
क्कडक्षराथं-पहले समम्री का विचार कर आरंभ करना चाहिए यान करना ऋ \ 


६८ दीभ॑न्ारभतं 


पते्षस्थते्ी लोकभयं त कमः स्वोर्थसीधनं । 

तस्मात्भयषां कतैव्यं ताशवतोऽहं यथा जनः ॥५०॥ 

रोग श्लेके वश मे हे, अपना स्वायं नहीं साध पात। इसलिए मृक्षे इनका 
(मनोरथ सफल) करना ह ! इन लोगों जेता मं असतयं नहीं । 

नीचं कर्म^"करोत्यन्यः कथं मय्यपि तिष्ठति । 


च 


मानास्येन्न करोम्येतन्मानो नश्यतु भे वरं \५१॥ 
मेरे होते हए भी इसरा पसीना बहाता ह+ । यदि मानवश् मे यहु नही करता तो 
मेरे मान का नष्ट हो जना अच्छा हं । 
मतं इण्डभमासाद्य काकोऽपि गरंडायते । 
आपदाबाधतेऽत्पापि मनो मे यदि दुर्बलं ।\५२॥ 
पनिहा साप पाकर कौ भो गरुड बन जता हं । अपना मन कच्चाहौन पर 
छोटी-मोटी आपत्ति भी आ दबोचती हं । 
विषादङुतनिदचेष्ट आपवः सुकरा नन्‌ । 
व्युत्थितःचेष्टमानस्तु महतामपि दजेयः ।।५२।। 
माथे पर हाथ रखकर बंठे निकम्मे पर सहज ही अत्तिषां आती रहतीह । 
हिम्मती ओर हाथ-पैर चलाने वाले को बड़-बड़ नहीं जीत पाते। 
तस्माद्‌ दृढेन चित्तेन करोम्यापदमापदः। 
्रेलोक्यविजिगीषुत्वं हास्यमापञ्जिजतस्य मे ।\५४। 
इसलिए दृढ चित्त से (भं) जापत्ति पर आपत्ति इउहाङंगा । आपति से पराजितं 
हो गया तो मेरी त्रेखोकष्य-विजय की महस्वाकांक्षा का उवहात होगा। 
मया हि सवं जेतव्थमहं जेयो न केन चित्‌ 
मयेष मानो वोढभ्यो जिर्नासिहसुतो ह्‌ यहं ।\५॥ 
मक्षे सष पर विजय पाना हं) मुके कोई नहीं जीत सकता । यह्‌ मान मुक्षे ही 
रखना हं । में नि्नसिह का पुत्र हं। 
ये सत्वा भानविजिता वराकास्ते त मानिनः। 
मानी श्रुचं नेति मानशत्रुवलाइच ते ॥५६।। 


जो प्राणी मानसे पराजित हो जाते है, वे मानी नही, दीन है! मानी हतर के बन्न में 
नरह जाता । वे मानखूपी इत्र के वामे हे) 





1 पाठान्तर-कलेश-अस्वतन््र' = बलेशपराधीन । "वलेश-त्वतन्त्र' पाठ का अर्थं होगा 
बलदा का जो स्व-जात्ममाव उसके अधीन । वोन पाठं का भावायं क्लेश-बशा होना है । 


*नीच कमे से यह्‌ अभिभ्राय यहा कड मेहनत के काम से है जिसे परसौना बहाना 
दारा प्रकट क्षिय गया है 1 


भ्न 


कतमं धरर ६५ 


भानेन^ दूरगत नोता भाष्येऽपि हितौरशाः । 
परिपिण्डार्ठिनो दसा र्वा दुके्लनाः कशाः ॥५७॥ 
स्वेतः परिभूताईच मानस्तब्धास्तपस्विनः । 
तेऽपि चेन्मानिनां मध्ये दौनास्तु वद कीदशाः \\५८।। 
मान^ से (कितने दही) गेति को प्राप्त हुए हं । (कितने ही) मनुष्व जन्त मं 
भी निरानन्द हं । (कितने दही) इसरों कटक पर जीते है, दास बने हे, व्विक खो 
वैठे हे! (कितने ही) बीभष्स, कृञ, सवेदः तिरस्छृत हे ! बेचारो मे मन की अकंड फिर 
भी हे। उम्हं भी यदि मानियों मं भगिना जाए, तो बोलो कहे लोग दोनहु? 
ते मानिनो विजयिनद्च त एव श्रा ये मानशत्रुविजययाय वहन्ति सानं । 
ये तं र्एुरन्तमपि मानरिपुं निहत्य कामं जने जयफलं प्रतिपादयन्ति ।५९॥ 
जिनमें भान-राच्र के विजय के लिए मान हैः जो उप्त मान-शतु को मार कर 
उस विजय का इष्ट फल जगत्‌ को चखतेहं, वें मानीहंः विजयी हं ओरबेही 
हार हं । 
संक्लेशपक्चमध्यस्थो भवेद्‌ दृप्तः सहस्रशः । 
दुर्योधनः श्लेकगणेः सहो मुगगणेरिव ।\६०॥ 
क्लेशो के बीच पड़ सहस्रगुना दृप्त होना चाहिए । म॒ग-समृहो से स्ह की भांति 
क्लेश्च-समृहों से पराजित न होना चाहिए । 
महत्स्वपि हि छच्छेषु न रसं चक्षुरीक्षते । 
एवं कृच्छंमपि प्राप्य न क्छेडवशगो भवेत्‌ ।६१। 
बडो से बड़ी विपत्ति मं आंख रस ग्रहण नहीं करती । इसी प्रकार चिपत्ति मं 
पडकर भी क्लश-वहीभूत न होना चाहिए । 
यदेवापद्यते कमं तत्कमव्यसनी भवेत्‌ । 
तत्क्मश्षोण्डो ऽत॒प्तात्मा कीडाफलसुखेप्सुवत्‌ ।।६२५। 
जो काम आ पड़े उस काम मं (चत) कीड़ा से मिलने वाके सुख के ठंपटः 
(जुआरी) की भांति तल्लीन होना चाहिए, उसी काम में रमना चाहिए, उपते ऊबन। 
न चाहिष । 
सुखाथं क्रियते कमं तथापि स्यान्न वा सुखं । 
कर्मेव तु सुखं यस्य निष्कर्मा स सुखी कथं ।।६३॥ 
सुखदहोयानहो, कमं चुखके कल्एिही किया जता हं । कर्म ही जिसके चिर 
सुख हं, वह अकमेण्य रह कर कंसे सुखी रह सकता हं ? 
कामेनं तृप्तिः संसारे क्षुरधारामधूपमंः । 
पुण्याम॒तेः कथं तूप्तिदिपाकमध्‌रः शिवः ।\६४। 
संसार मंकासों (के भोग) से तृप्ति नहींहोतौ थ्दयपि वेदष्रे की धारमे लगे 
*+अच-नीच का भाव । 


७४ दीव पपा 


भधु के तसोनं ह (कि जो चाट उती कौ जीभ कंठे) फिर ला परिणामं में मेध्रं, 
मंगलमय, पुण्यं के अमृत से तृप्ति तौ कंते? 

तस्मार्कर्मावावनोऽयि निमज्जेत्तत्र कर्मणि ॥ 

यथा मध्याहू नसंतप्त आदो प्राप्रस्तरसः करो ।६५॥ 

कमं के समाप्त हीने पर उत्त कमं (के अनं) मं इने रहना चाहिए । 
जैसे दोपहर का तपा हाथी (जिस) ताललाबको पाकर पहु ल-पहल इडबकी लगाता ह 
(बाद में भी उसी के आनंद मं इवा रहकर ह) । 

वरनाशनुबन्धे तु पुनः कर्तृ" परित्यजेत्‌ । 

सुसमाप्तं तु तन्मुञ्चेडत्तरोत्तरतुभ्णथा १६६॥। 

सामथ्यं की कमी के कारण (कुछसमथतक के लिए काम कां छोडना आवश्यक हो 
तो) फिर करने के विचार से छोड़! उत्तरोत्तर (उस कायं के प्रति) तृष्णा (रखने) 
के साथ, उसे अच्छी तरह पणं करकेही छोड । 

क्लेराप्रहारन्‌ संरक्षेत्‌ क्लेश्ञांश्च प्रहरेद्‌ दृढं । 

खड्गयुद्धमिवपन्नः श्िक्षितेनारिणा सहु ॥६७।। 

शिक्षित श्रु से तलवार को ठडाई ल्डने की तरह क्लेशो की चोरो (से अपने) को 
बचाना चाहिए ओर क्लेशो पर चोटे करनी चाहिषए । 


तत्र खड्ग यथा भष्टं गृह णोयात्‌ सभयस्त्वरं । 

स्मतिलड्गं तथा शष्ट गृह. णीयान्चरक न्‌ स्मरन्‌ ।६८\ 

उस (युद्ध) मे जसे गिरो तलवार भय से श्चरपट उठाई जाती है, वैते ही नरकों 
कास्मरण करते हृए छृटौ हई स्मृति कौ तलवार उटठानौ चाहिए । 

विषं रहधिरमासाच प्रसर्पति यथा तनो । 

तथैव च्छिव्रमसिाच्च दोषरिचत्ते प्रसपंति ।॥६९।। 

जैसे लोह पाकर विष शरीरम फल जाताह वेसेही छिद्र (=-स्मति का अभाव) 
पाकर दोष चित्तमं फल जाता जताहं। 


तं खपात्रधसे यद्दसिहस्तंरधिष्डितः । 

स्वकिते भरणत्रासात्‌ तत्परः स्यात्‌ तथा व्रती ॥७०॥ 

तैल-पात्रधारौ (व्यदिति), तलवार सचे हए पुरुषों के बीच, (तैल) भिरने ते 
मृत्यु होगी--इस भय सेः जिस प्रकार तत्पर ( = सावधान) रहता हँ, उसी प्रकार व्रती 
को तत्पर रहना चाहिए । 

तस्मादत्संगगे सपं यथोत्तिष्ठति सत्वर । 

सिद्रालस्यागमे तद्रत्रतिकुर्वीत सत्वरं ।७१।। 

इसलिए जसे गोद में सांप पड़ने पर (मनुष्य) श्षर्यट उठ पड्ता है, वैसे 
नींद ओर आलस्य आने पर सरपट प्रतिकार › ¦ : ¦ चाहिए । ५. 


स्तम परिच्छेदं ७१ 
एकंकस्मिंशछठे चष्टे धपरितव्य विचिन्तयेत्‌ । 
कथं करोसि येनेदं पुनम न भवेदिति \\७२। 
एक-एक भूर पर खूब पछताकर सोचे कि कंसे करूं जिसमे यह्‌ (भूक) फिर 
नहो। 
संसर्गं कमं वा प्राप्तमिच्छेरेतेन हेतुना । 
कथं नामास्ववस्थायु स्मृत्याभ्यासो भवेदिति ॥७३।। 


इन (दोषों की) अवस्थां में कैपे स्मृति निरंतर बनी रहे--इसके निमित्त यातो 
(सत-) संग की था उचित (दंड-) कर्म को कामदा करे, 


लघुं कर्यात्तयामानमगप्रमादक्थां स्मरम्‌ । 
कर्मागमाद्‌ यथा पूवं सज्जः सवत्र वपते ॥\७४॥। 


अप्रमाद-कया का स्मरण करते हए अयने आयक्नो इस प्रकार तयार रखे, लिप 
प्रकार सर्वत्र कार्थारंभ से पूवे (मनुष्य) तयार रहता हे ¦ 

यथेव तूलकं वायोगेमनागमने वशं । 

तथोरसाहवसं यायाद्‌ ऋद्धिऽचेवं समृध्यति ।७\। 

जिस भ्रकार ई इयर-उधर ॐोरने में* वायु के वश्च होती हे, उसी प्रकार उरताइ्‌ 
के वश में होना चाहिए । एेसा होने से ऋद्धि-सिद्धि होती हं। 

*"अक्षरा्थ--आने-जाने में । 


अष्टम परिच्छेद 


ध्यान-पारमिता 


व्धंयिष्वेवमृत्साहुं समाधौ स्थापयेन्मनः । 

विक्िप्तचित्तस्तु गरः क्लेहदंष्ट्‌ न्तरे स्थितः ॥१॥ 

इस प्रकार उत्साह ब्डकर मन को समाधि मं स्थापित्त करन) चाहिए, क्योकि 
दिक्षिष्तचित्त मनुष्य की दिथति क्लेन्न की दाहं मं होती हे । 

कायचित्तविषेकेत विक्षेपस्य न संभवः । 

तस्माल्लोकं परित्यज्य वितंकान्‌ परिवजेयेत्‌ ।॥२॥ 

कायविवेक ओर चित्तपिवेक से विक्षेप नहीं होता । इसलिए खोक (संसग ) का व्याग 
कर॒ वितकं-परित्याग करना चाहिए । 

स्तेहान्न स्थज्यते लोको लोभादिषु च तृष्णया । 

तस्मादेतत्परित्यागें विटनिवं विभावयेत्‌ ॥३॥ 

स्तेह ओर लाभ जदि की तृष्णा फे कारण लोक (संप्रग) का परित्याग नहीं हो षाता। 
इसलिए इनका परित्याग करने के लिए विद्वात्‌ को यो भावना करनी चाहिए -- 

दामथेन विपश्यनायुधुक्तः कुरते पखेशयचिनाश्चमित्यवेद्य । 

शमथः प्रथमं गवेषणीयः स च लोके निरपेक्षपाभिरत्थां ॥४।। 

समाधि ओर प्रज्ञा से संपुक्त (पुरुष) क्लेशो का नाश करता ह--एेषा समक्न पहले 
समाधि खोजनी चाहिए, ओर वहु लोक-रति की अपेक्षा न रलनेसमेहोतीह्‌। 

करथातित्येष्वनितस्थ स्नेहो भवितुमर्हति । 

येन जन्म सहस्राणि द्रष्टव्यो न पुनः प्रियः ५ 

अनित्यो से किस अनिरय का स्नेह होना उचित हु किं सहला जन्मो सें प्रिय के वरान 
तक नहीं हो पाते । 

अपश्यश्चररति याति समाधौ न च तिष्ठति । 

न च तृप्यति दृष्ट्नापि पूर्ववद्‌ बाध्यते तुषा ॥६ 

विना देखे भन तहं लगता ओर समाधि मे स्थिति नहीं रहती तथा देखं कर भी तुप्ति 
नहीं होती--पहले जैप्ती ही अगिलषा रहती हें । 

न॒ पयति ययाभूतं संवेगाददहीयते । 

दहते तेन होकेन भरिपषगमकाश्चपा ।\५७\) 


प्रिय के समायन की इष्छा ते (मनुष्य) तशवं महीं देवता, संवेग से हीन हो जाता है, 
उस (चिथोग-~) शोक से लता रहता हे । 


अष्टम परि्ञ्दं ७३ 


तच्चिन्तया सुधा याति ह्‌ स्डवावुनृहुतृहुः ३ 

अघाद्वतेनं सित्रेण धर्मो आदयति शश्वतः ।<८॥ 

उसकी विन्ताभे बारंबार जायु तटस्ने क्षण होतो रहती हं । अनित्य सित्रके कारण 
नित्य-धर्मं को हानि होती हं । 

बालः सभ्ण्चरितो नियतं यत्ति दुर्गति । 

नेष्यते चिसमागद्च क प्राप्दं बाठकतयात्‌ 11९) 

चरित्र मं जो पृथग्जना + के समन ह, बह निश्चयी दुर्मति को जताहं ओरजो सताने 
नहीं उसे (पृथग्जन) चाहवे नह । अतः पृगग्जनो से लाभ क्वा? 

क्षणाद्‌ भवन्ति युहदो भवन्ति रिपवः क्षणात्‌ । 

तोक्षस्थाने प्रदुप्यन्ति इुराराध्याः पुयग्जहाः \१०॥। 

क्षण मं मिन्रहो जातेहं, क्षम भरात्रं ह जातेहं । जह चतुञ्ट होना चाहिए बहा 
कुपिते हौतेहं । पृथग्जन को संघुष्ट करना कठिन हं । 

हितम्‌ क्ताः परङष्यन्ति वारयन्ति चमा हितात्‌ । 

अथे न श्रूधते तेषां कुपिता यान्ति दुगति १९१ 

हित की कहने से कोय करते हं ? शके हिति करने से रोकते हू । यदि उनक्षी नसुनोवो 
कुपित होते है ( जितक्े करस्य) दुगे को प्राप्त होते हं ¦ 

ईष्यत्कष्टात्‌ समाद्‌ इन्दो हीनान्मानः स्तुतेः । 

अवणल्मितिचश्चेति कदा बालाषहितं भवेत्‌ १२ 

उत्कृष्ट से ईर्ष्या, समान से कलह, हीन से मानः स्तुति से अहंकार, निन्दा से दधेव, 
(प्‌ थस्जन को होता है) । पृथग्जन से हित होता हौ कब हं ? 

आत्मोत्कषंः परावर्णः संसाररतिसंकथा । 

इत्याद्यवश्यमुभं छ चिद्‌ बालस्य बालतः ।॥१३॥ 

आध्म-स्तुति, परनि, सांसारिक रति-च्चः--दमी प्रकारका कोई न कोई पाप 
पुथश्जन से पृथर्जनकोहोताहं । 

एवं तस्यापि तत्संगात्‌ वेनानथंस्तमाभमः 1 

एकाकी विहुरिष्यानि सुखमक्लिष्टमानसः ॥ १४५ 

एेसाहौ एक का दुसरे के सथ से होता हुं ** । (यहु पुयग्जन का साय वस्तुतः ) अनर्थं 
का साथहं । इसलिए सुख से; पठेश-रहित सदसे अकेले विहार कषमा । 

बालाद्दरं पलयेत प्राप्तमाराधथेत्‌ निः ) 

न॒ संस्तवान्‌ बन्धेन किन्तुद्धस्ोनसाधुवत, \।१५॥ 


भपृथर्जन भौर बाल दोनों पय हु । कमौ-कुमो “बाल्यु यरजन" इस समस्त पद्‌ 
का प्रयोग होता हे । हिन्द के देखभक्ष' तथा अंग्रनी के व्ण शब्दे से इसके भावको 
अंशतः प्रकट किया जा सकता ह । +*+“अन्नरा्यं-एता उसका सौ उसके साथसेहोताहं । 


।:1 1 ध्यान-पारसितं 


पुथग्जन से दुर भागता रहै । आ पटे तो संस्वव-अनुबन्ध (12116118 == भडंती) 
हारा नही, प्रतपुत्‌ उदासीन संत जेषे (ठंषण से) प्रीति-व्यवहार करे । 

धर्मि मात्रमादाय भगवत्‌ कुसुमत्मन्‌ । 

अपूर्वं इव स्वेत्र विह्रिष्यास्यषस्तुतः ॥१६॥ 

भौरे की मति एूल से मध्‌ लेने के समान केवल धर्म्रयोजनक अथ+ केकर सवैर 
अपरिचित एवं नवागन्तुक की भाति विहार कर्णा 

लछाभौ च सत्कुतक््चाहमिच्छन्ति बहवह्व सां । 

इति मर्त्यस्य संप्राप्तान्मरणाज्जायते भयं ॥१७। 

मे लोभी हं, सल्छत हं, मुने बहुत लोग चाहते ह --एेसा रोचने वाले मनुष्य को मौत 
आरे पर बडा उर लगतादहं। 

यत्र थत्र रति याति मनः सुंखविमोहितं ) 

तत्तत्‌ सहस्रगुणितं इःखं भृत्वोयतिष्डतति ॥१८॥ 

सुख से महित मन का जिस-जिसमे रति होती ह, वहु-वह सहल एणित इःख होकर 
परपरस्थित होता है । 


तस्मासघाज्ञो न तामिच्छेद्‌ इच्छातो जोयते भेयं । 

स्वयमेव च यात्येतद्‌ धं्थ' कुत्वा प्रतीक्षतां ॥१९॥ 

इसलिए बुद्धिमान्‌ को उस (रंति) कौ इच्छा न करौ चाह । इच्छासे भय होता 
हे । यह्‌ (भय) अपने आप (आता-) जाता हं ( यहं सोचकर) धेयं भर क्र प्रतीक्षा करनी 
चाहिए । 

वहवो लाभिनोऽभवन्‌ वहबल्व यशस्विनः । 

सहलाभयशोभिषश्च च ज्ञाताः द्व गता इति ॥२०॥) 


बहुत से लाभी हृए ओर बहुत से यक्चश्वी । ऊाभ ओर यक्ञ के साय वे कहू गये, पता 


मामेवान्ये नगुष्सन्ति कि प्रहुष्यास्यहुं स्तनः । 

मामेवान्ये प्रशंसन्ति कि विषीदामि निस्दितः ॥२१। 

स्तुति की जाने परमं क्था प्रसन्न होता हुं (जब कि) दूसरेमेरी हौ निन्याकर रहैह। 
निन्दा कौ जाने पर (मं) क्यों विषाद करता हं (जव कि) इसरेमेरी हीः प्रसा कर रहै हे । 

नानाधिमुक्तिकाः सत्वा जिते न तोषिताः । 

{कि पुनमादु्ेरन्तस्तस्मात्‌ पि ऊोकचिन्तया ।॥२२॥ 

प्राणी नाना-अधिमुर्तिक (विभिन्न भद्धा-विवास बा) होते ह ! (सबको) 








#*केवर धमप्रयोजनक अथं (मूल~धर्मथिमात्र' ) का भाव ह--जितते अर्थं अर्थात्‌ 
भोकनाच्छादन से धर्मचिरण हौ सके, बस उतना ही । 
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वृद्ध भीन प्रसन्न रद्ध प्ये फिर रेरे डमे अक्ञानी क्या (प्रसन्न रख पयेमे ? ) इनिया की {चत्ता 
से (लाभ) क्या? 

निन्दन्ट्यलाभिभं सस्वभमवध्यार्थासति समिर ) 

प्रकृत्था इःखसंवासैः कथं तेज प्रते रतिः ॥२२) 

(पुथग्जन) अलाभीभ्राणीकीनिन्डाकरवेहे । लाभी के प्रति खीक्षते हे । स्वभावतः 
उनको संगति से दुःखे होता हुं । उनसे (मन को) त्नतिहीतो कसे? 

न॒ बालः कस्य चिन्मित्रसिति दोक्तं तथागतः । 

न स्वार्थेन विना प्रीतियेरमाद्‌ बालस्य जायते \\२२८५ 

पृथग्जन किसी का भित्र नहीं होता--दरेसा नथमतों का कथन हँ ! क्योकि पृथग्जन 
का प्रेमं दिना स्वार्थं के नहीं होता। 

स्वाथंभावेन या प्रीतिरात्माथं प्रौतिरे्र खा । 

द्रव्यनाक्ञे ययोमः सुखहानिङ्तो हि सः ॥२९५। 

अपने स्वार्थं की भावनासेजो प्रीति दहयेनी हँ, बह अपने ही लिए होती हं । जसे द्रव्यनाल्ञ 
सेजोदुःलहोताह, बहु सुख की हानि करनेके कारण होताहं। 

नावध्यायन्ति तरवो न चाराध्याः प्रयस्तः। 

कदा तं: सुखसंवासः सहवासो भवेन्मम ॥२६।। 


वृक्ष खीक्षते नहीं । जतन से आ राधना नहीं करनी पड़ती । उनके सहवास से सुख होत 
है । मेरा कड उनके साथ सहवास होगा ? 

हन्यदेवकुले स्थित्वा वृक्षमूले गृहाच च । 

कवानपेक्षो यास्यामि पृष्ठतो ऽनवबलोकयन्‌ ॥\ २७ 

सुने देवाख्य मे, वृक्षो के नले, गुहां मे ठहर कर, पीछे न देखते हुए, कव इस दुनिया 
के सं्षटसे दुर हो* विचरूगा ? 

असमेषु प्रदेशेषु विस्तीर्णेषु स्वभावतः । 

स्वच्छन्दधायेनिल्यो विहररिष्यास्पहं कडा 1२८१ 

सहज ही फैले हुए प्रदेलो मे, जिनमें मेया कुछ नही ह {;, कब स्वच्छन्दं विचरते हुए 
विहार करूगा । 

मृत्पात्र मा्रविभवहचौ रासंम्योगचीवरः । 

निर्भयो विहरिष्यामि कदा कथमगोपयन्‌ ।२९॥ 


केवर मिट्टी के पात्र की संपति के साथ, चोरे के काम न आने वाल चौवर पहने, 
करीर को बिना लकाये-छिपाये, निर्भय हो कब विहार करूगा ? 
कायभूमि निजां गत्वा कंकालरपरः सहं । 
स्वकायं तुयिष्यासमि कंदा हतन्ध{सिणं ।\३०।। 





*यहु अनपेक्ष शाद्दकाभावहुं। {अमम चेब्दका भाव) 


७६ ध्यार्‌-पा समिता 


शरीर की अपनी जग (इमश्षन ) जाह्र दूसरे कंकाञो के सथ सडदे-जलने वाके 
अपने शरीर की कब तुरना कलूगा । 
अयमेव हि कयो ने एवं दुतिर्भदिष्मह्ति । 
श॒गाला अफ यदृगन्धान्नोयसपेधुरन्तकं ।\३१।। 
यही भेरा श्ररीर इस प्रकार सद़-गर जायगा किं जिसकी गंध वै भगाल भीः पास नह 
फटकगे 1 
एकैकस्यापि कायस्य उहजाः अध्थिखंडकाः । 
पृथक्‌ पयम्‌ मनिष्यन्ति क्रिषुतान्थः प्रिसो जनः ६।३२॥ 
इस अखंड शरीर के क्षाथ भौ उत्वन्न अस्थि-षंड अल्ग-अरुग हो जायेगे । त्रियजनों 
(से अल्गाव) कीतो वेत्तही क्या? 
एक उत्पद्यते जन्तुश्ियते चक एव हि) 
नान्यस्य तद्व्यथाभागः कि भियं चिध्नकारकेः ॥२३३॥ 
अकेला ही प्राणी जनमत हं मौर अकेला हौ सरता हे । दतरा उसका दुः नहीं बंटाता । 
(इसलिए पुण्य मे) तिध्न डालने वलते प्रियोमेक्या? 
अध्वानं प्रतिपल्लस्य यथावासपरिग्रहुः । 
तथा भवाध्वगस्थापि जन्मावासपरिप्रहः ॥३४॥ 
रही जसे (शाम को) बमेरा केता हैःवेसे ही भव के राहो के टि जन्म बतेरा केनाहं । 
चतुभिः पुरुषर्थावत्‌ स त॒ नि्धरयते ततः । 
आक्षोच्यमानौ लोकेन तावदेव वं व्रजेत्‌ ।\३५॥। 
रग रो-पीट कर जब तक चार पुरुषों दाय उठा नष्टं ले जाते तव वक वन की 
राहि पकंड़नी चाहिए । 
असंस्तवाविरोध्पभ्यामेक एव शरीरः । 
पूवमेव मृतो लोके भ्ियमाणो च शोचति ॥२३६॥ 
रागेषनहोनेसेलोगोके लिए पछेसेही मुत ज्रीरधारी अङ्तेअही है, (उपे) 
भरते हए सोच नहीं होता । 
न॒ चान्तिकचराः केचिच्छोच्न्तः कर्वते व्यथां । 
लुद्धानुस्मुति चास्य विक्षिपन्ति न के चन्त २७ 
(सरण-कार से) कोई आसपास रहते सोच करते हए उसे व्यथा नही पहचाते । 
कोई उसकी बुद्ध आदि को जनुस्मृति्थो मं विक्षप नहीं कर पाता । 
तस्मदिकाकिता रम्या निरायासा क्िवोदया 1 
सवेविक्षेपशरामनी सेवितव्या मया सदा ॥३८॥ 


इसलिए रमणीय, दुःख रहित, कल्माणजनक, सड विक्षेपो को शांत क्रमे बालौ एक(- 
क्ता का मृन्ने सर्वदा सेदन करना चाहिए । 


अष्टम परिच्टेद ७७ 


रवःन्य्चिन्दानित क्तः स्वधिक्तक्णप्रमानसः । 

समाधानाय {चिद्ठस्य प्रयतिष्ये दमाय च ।३९।। 

दूसरी सब चिन्दा से मृष्ल, सवने मन की एकाग्र भावनाके साथ, चित्त को समाधि 
ओर देखन का यत्न कल्या । 

कामा हुचनथेवनका इह लोके परत्र घ | 

इह बन्धवधच्छेदनरकारो परर च पोर्ण 

इहलोक अरर धररोक भे काम हास अनयं होता ह । इलो, परशोक एवं 
नरकादि सं वध, बंधन जर छेदन दारा (वह अन्यं होत ह) । 

थदथं दूतदूतीनां इःनांजलिरनेकयोा । 

न च पापमकीतिर्वा यद्यं गणिता पुरा ॥४६९। 

प्रक्षिप्तह्वे मपेऽप्यात्सया द्रविणं च व्ययीषतं । 

यान्येव च परिष्वज्य वभृदोतसनिव्‌ तिः \\४२॥। 

दान्पेचास्थीति नान्पालि स्वादीनान्धमसामिच । 

अकामं संपरिष्वज्य कि न गच्छक्षि चि हि ॥४३।। 

जिनके लिए अनेक बार इत-इततियों के हाय जोड, पके जिने लिए न पापकी परवा 
की, न बदनासी की; अपने आपको भय मे डाला, पैतता मी कृटाया, तथा जिन्हुं छ्पग लेने मे 
उत्तम सुख भिला; वही ये हडिडयः, इसरी नही, जपने वश ते है, दूषरा कोई उम्हुं अपनाने 
वाला नहीं हं । इनसे मन-भर चिपट कर बयो सुषौ नहीं होने ? 

उक्नास्यसानं यत्नाद्‌ यन्नीयमानसभ्ये हह्‌.या } 

पुरा दृष्टमदृष्टं वा मुखं जाललिकयावुतं ४८१) 

तन्मुखं त्वरपरिक्टेशमसहंद् मि टिवाधुता । 

गधं व्येवतीकृतं पश्य किमिदानीं पलायसे ।*८४५।। 

जतन से उठाने परभीजा मुहु लाज से नीचेद्लक जातां भा; घूंघर मं छिव रहता 
था । (इसि ) पह या तो दिखता था या अनेदेखा रहु जाता था । तेरी (इत) व्यथाफो न 
सहते हृए गिद्ध ने उस संहं को आच उघाड दिया हं । देख, अब क्यो भागता हं 

परचक्षुनिवतेभ्योऽप्यातीद्‌ यत्परिरश्षितं । 

तदद्य भक्षितं यावत्‌ किमीष्यालि न रक्षसि ॥*४६) 

हे ईर्ष्या ! कहीं दुसरे की निगाह्‌ न पड़ जाये, (इसच्िषए) सिपक रक्षा करता 
था; उसे आज गि तकखारहैह, क्यो नहीं बचातः ? 

मांसोच्छयसिमं दृष्ट्वा गृध रन्येश्च क्षितं । 

आहारः पुज्यतेऽन्येषां सङचन्ददविभूषजेः \1४७\। 

इसे मांस-पु"ज समक्ष शिद्धों तया दूसरे (जीयो) चे खा डाला । (वुक्च) दूसरों के 
भोजन की साला, चल्दन ओर आभूषणं से पूजा को जातो रही । 


७५८ ध्यान-पारसिता 


निख्दखादयि ते चान्तः कंकालादेवमीक्षितात्‌ । 

वेताडेतेव केनापि चात्पमाताद्‌ भभ नं {कि ।*४८।। 

इस प्रफार निडर दौखते कंकार्मे तुशे उरं पर करिणी बेताल से संचालित अथात्‌ 
सजीव कका से डर क्यों वहीं ? 


एकस्मादेव जालमेध्यं च ज्यते ! 

तत्रागेध्यमनिष्टं वे खकापानं कथं त्रियं ॥४९॥ 

एकः ही भोजन से इन (प्राणियों) मं ऊाला (लार) ओर सल बनते हुं । उनमे मलं 
तुके नापयन्द हे पर लजाला-पान क्यो पसन्द ? 

तुलगर्भम्‌ दुस्पन्ञं रमन्ते नोपधानकः 1 

दुर्गन्धं न सवन्तीति कामिनोऽमेध्यमोहिनाः ।।५०॥ 

मल से मोहित कामि्योका तकि यो से मन नहीं भरता जिनमे किरूईभरीहे, जो चमे 
मे नरम हू, जिनमें बदब्‌ भौ नहीं आती । 

यत्र॒ च्छ्लेऽप्ययं रागस्तदच्छक्नं किमध्रियं 1 

न चेत्‌ प्रणोजनं तेन कस्मच्छघ्नं विभृद्ते ॥५१।) 

जो (मलमूत्र) ठका ह, उसमे यह प्रेम ! जर जो दका नरह, उस पर प्रेम नहीं । पहु 
षयो { यदि यहु निष्प्रयोजनहं तो इके के प्रति किस ( प्रयोजन) से रगड ? 

यदि वे नाशुचौ रागः कस्मादाल्मसे ऽपरं । 

मासक दमंसंलिष्तं स्तायुबद्धास्थिपञ्जरं ॥\५२।। 

यदि तेरा अशुचि से प्रेम नहीं तो इसरे को क्यों गले लगाता ह ? बह नसो से बंधा, मासं 
के कीचड़ से लीपा गयः, हडि श्यो का पिजडा ही तेह) 

स्वमेव बहु. दमेध्यं ते तेनेव धुत्तिमाचर । 

अभेध्यभस्त्रामपरां गृयघस्सर विस्मर ॥५३। 

तेरे पास अपना ही मल बहुत हे, उसो से संतोष करल । है मलभक्ञी { मल की दूमरी 
धौकनी को भूल जा । 

मसग्रियोऽहमस्येति द्रष्टुं स्प्रष्टुं च वाञ्छसि । 

अचेतनं स्वभावेन मांसं त्वं कथमिच्छसि \।५४।। 

“मुके इसके मांस से प्रेम हं" यह्‌ समल्लं यदि तेरो देखने भौर दने की इच्छा हैतोतु 
स्दभाव से अचेतन मांस को क्यों चाहता ह ? 

यदिच्छसि न तेच्चितं व्रष्टु स्प्रष्ट्‌ः च रक्यते । 

यच्च र्यं न तदत्ति छ्रि तदर्यलगसे मुधा ॥\५५॥ 


जिसे चाहता हें, उस चित्त को देखा-छुभा बहुं जा सकता । जिते देखा जा सकता 
है बह (शरीर) जानता नहीं ! तब क्यो बेकार आगक्गन करता है । 


अष्टव परिच्छेद ७९ 
नामेध्यमयमन्यस्यं कायं वेत्सीत्यनदृभृनं । 
स्वामेध्यमधमेव त्द तं नाकेदीति विस्मथः ॥५६। 
“दुसरे का शरीर मलमयं हप तु नष्ट जानना कलो अचरज महीं ! हू स्वथं सलभ ह 
ओर उसे तू नह जानता, यही अचरज है । 
विघनाकशुदिक्चं समुक्टवा तदणरंकजं । 
अमेध्यश्षौण्डचित्तस्य का रतिगृ थपंजरे ।५७।। 
मे से अनाच्छादित सू्थकी किरणोंते खिके नवीन कमलं को छोड सल ते कीन 
चित्त का मलपंजर मे रमना क्या (उचित) है ? 
म्‌ राद्यमेध्यनिप्त्वाद्‌ यदि न स्प्रष्टुिच्छक्षि । 
यतस्तच्च तिं कायात्तं स्पष्ट कथमिच्छरस्ि ॥५८॥ 
यदि (तु) मेल से समी चिद्य आदिकोनडः छना चाहता ते जिस शरीर सै वषु मल 
निकलता है, उसे कयो छुना दाहूता हं ? 
यदि ते नाज्ुचौ रायः कस्मार्यलिगसे परं । 
अमेध्यक्षेत्रपंम्‌तं दइं बोजं तेन वितं ॥५९॥ 
यदि तेरा अञ्चुविसेप्रेमनहोतो क्यो दहुसरेको गलेन्णादाहूं। वहु अश्ुचिङकेक्षेत्र 
(== उदर) पे उत्पन्न ओर उत {अचुचि) सेवित बोन हीतोहूं। 
समेध्यभवमल्पत्दयान्च वांछस्यर्‌चि ईपि । 
वहु. वयेध्यमयं कायसमेध्यजमपीच्छक्ति ॥६०।) 
मल से उत्पन्न अननचि कीटको नही चाहता थद्यपि उसमें मलक्राल्व्लेश्चही है पर सल 
से उत्पन्न शरीर ही को चाहता ह सिम मल को बहुच्नाहू। 
न॒ केवनम्वेध्यत्वमात्मीयं न मुन्‌प्ससि । 
अभिध्यमाण्डानपरान्‌ ग्‌वयस्नर वांछ{5 ।\६१। 
है मखी ! तुभे अपने सलसे तोघुगाह्‌ंह नह, स्यम मलके भडिंकोजौर 
चाहता हं । 
कपु रादिवु हयेषु उ्य्लव्परेयंजमेवु दा । 
म्‌ दक्षिप्तविसुष्टेषु भूमिरप्ययुचिर्मेता ।\६२९। 
मरोर कर्पूर जादि अथवा क्चाकि, अन्न मौर व्यंजन मुह्‌ मे डाल कर उगलदेनेमे 
भूमि सौ अपठित्र मानी जाती हं । 
यदि प्र्यक्षमध्येतदमेध्यं नाधिसूच्यस्ते । 
हमशाने पतितान्‌ घोरान्‌ कायान्‌ पष्टयापरानपि 1\६२।। 
यदि इस प्रत्यक्षे अशुचि पर विश्वास नह करता तो इमश्ान मं पड़े दूसरे घोर शरीरो 
फोभी देख \ 


८० ध्थातन्पारमिता 


चमण्युत्पाटिते परस्माद्‌ भवसुत्पदते सहत्‌ । 

कथं ज्ञात्वापि नेत्रैव पुनरत्पदते रतिः \\६४।। 

जिस (सरीर) से लान उवेहने पर बडा उर चगल हु, उषे हीः फिर जनि-बूतर कर 
तैरा परेम कंसे ? 


कायें स्यस्तो ऽप्ययं मन्धहयन्दनादेवं तान्वतः। 
स्यदीयेन गन्पेन कल्मादस्यन्न रज्यते ।६५) 
दारीर पर उमा यहु गस्य चन्दन फाहोहै, दूषरे का नहु) गव दूरे काह, पर उसे 
प्रेम दूसरे पर । यह्‌ क्या ? 


यदि स्वभावदोगेन्ध्याद्‌ रगो नाते लवं नन्‌ । 

क्रिमन्थर्िलोक्षस्तं गन्धेनानुखिम्पति ११६६६ 

सहज दुर्गधित इस (शरीर) सेप्रेम न होता तौ (अमष) फा कटयाण हदा । पता 
नहीं अन्थ॑भ्निय लोग उस पर गंधक्पोखातेहं 7 । 


+ 


काथस्यात्र ताधातं पुषा यद चस्दनं । 

अभ्यङोयेन गन्धेन कस्थवादम्पतरे रञ्एते ।\६७॥ 

यदि चन्डन सुगंध बालाहतो इषम सेर फाक्वा? गस्य दूषरे काहु भौर उससे 
परेम दसरे पर । यहु क्षणो ? 


९ ¶ 


यदि केशनददीवे दन्तैः म्रमलयाड्रेः । 
सलपंकथरो ननः कायः प्रकतिभदणः ।६८।। 
त॒ {क संरिक्रयते यत्नाडत्मघताय क्ञस्त्रवत्‌ । 
आ्मन्थामोहनोदुक्ते इन्मतं सहला मही ॥९९)। 


बड़-बड़ केश-नख, मेले-मेञे पीठे दातो से युक्त, अल कौ कीवष्र ते तपत शरीर 
स्वभाव सेही यदि मधकर ह, तो यत्नसे उसका संस्कार दरना भत्मधातके छि क्षस्च्रका 
संस्कार करना जेसा है । बहु वयो करते हो ? (हन्त 1 ) अवने अप्रको मोहित रमेत चे 
पगलों से पुथिवी व्याप्त ह । 
कंकालान्‌ कतिचिद्‌ इष्ट्वा हमशमे किल ते धूमा । 
म्रासहयज्ञाते रमसे चरक हालमंङकटे ।।७०॥ 
देमशान मं थोडे ते कंकालों को देष तुके धुषा होर पर चलते-्टिर्ते ककल 
पुणं श्रमरूपी हसक्षान मे (पु) रमता है । 
एवं चमेध्यमष्येतद्‌ विना मृस्यं न कभ्यते । 
तदथंमजनावापो नरकारषु च व्यया ॥७१।। 
इस प्रकार का मंला (-श्रियतमा का हरीर) भो धिना मृध्य नही निता । उसङ्ञे किष 
धन कमाने का क्लेश अर नरकं अगद में पौडा होती है । 


अष्टम १२०४२ ८१ 


शिंशोर्नाजनसायथ्यं केनासौ योत्रमे बद । 
यात्यजेनेन तारण्यं वृदः कामैः करोति {त ॥७२। 
बचे मे कमाने की चक्ति नहु होती, वह यौवन मे चलो ह तो कंसे ? कमाने मे यौचन 
चला जाताहं । बृढ को कामोपभोग से नेना-देदा क्या ? 
केचिददिनन्तन्यापारेः पटिपरानताः इुहानिपः । 
गृहमागत्य साथाहनं चेरते स्म मूता इर \\७३।। 
कुिसित कामना बाले कितने हु दिन भर काम कर थक हद्‌ लाभको घर आकर मृदं 
के समान सोते हं । 
दण्डयाक्ाभिरपरे प्रवासक्लेशदुःखतःः । 
वत्सरेरपि नेक्षन्ते पुत्रदारास्तदथिनः ॥७य। 
इसरे य्‌ ढ-यात्राओं मे, प्रवास के क्लेश से दुःखित, चाहते हृए भौ स्त्री-पुत्रों को 
वर्सा तक नहीं देख पाति । 
यदर्थोमिव विक्त आत्मा कामविमोहितः । 
तत्न प्राप्तं मुभवायुरोतिं तु परकपरंमा ।७५१। 
काम से मोहितहो जिष (सुव) केजिरि अपनेञपनो देचसा डाला, बहुन मिलो। 
पर आयु दूसरे की चाकरीमे गवादौ) 
विक्रोतस्वाट्सभावानां सदा प्रेधगकादिणां । 
प्रसुयन्ते स्त्रिथोऽस्पेषा मर्वोविर्यारिद ७६ 
जिच्छुोने अपने आपङ़ो बेच विया है तया भौर लोग जिन्हं सदा आने-जाने का कास 
पडता हु, उनको स्त्रियां जंगल मं व्ल आर्दिके तञ प्रपवकरतोहं। 
रणं जोवितसंदेहं विज्न्ति सल जोव । 
मानायं' दानतां यान्ति मृहाः कामविडम्बिताः 1+७७।। 
कामो से अभिभूत मूड जन जीविका के जिए जान को जोखिम में डालने वाले युके 
भीतर जति हं मान के किए दात बनतेहं । 
छियन्ते कामिनः के विद्ये जूलसमपिताः ॥ 
दृश्यन्ते दंहयमानादचव हन्यतानारवं शस्तिभिः 1\७८। 
कितने ही कामी काट डले जाते है, इतरे श्रूखो पर चड़ दिथे जातिः (ज्तिनेही) 
जलाये जति ओर वरध्ि्यो से मारे जाते दिखायो देतेहें। 
अजेनरक्णनाश्विबरस्यमनयं तन्तम हू । 
उथग्रतया धनतक्तमतीनां नावत्तसे भवदुःल विमुक्तेः ।\७९। 
अथं को न अन्त होने वाला अनथं समशो । इततके अजने दुःख है" रक्षममेंदुःखहं 
आओरनाशमें दुःखहे। धन में जिनका मन फंसाहे, उन्ह ेचेनी बनी रहती है । भव-दुःतसे 
छुटकारा पाने कौ उन्हं छुट्टी नहीं मिलती । 


८१ ध्थान-पारमिंतां 


एवमादीनवो भूयनस्यास्वादस्तु कामिनां । 
लाकटं बहतो यद्रत्वन्ञोधासिलवग्रह्ुः ॥८०॥ 


इस प्रकार कामियों को अनयं बहुत ओर सुख बहुत कम होता हे । उनको दशा उस 
पशु जेषी होती है जो गाङ्गः खीचते-ली बते घास मे प्रहु मारलेताह। 


तस्यास्वादलवघ्यथे यः पशोर्यदुकंमः । 

हता देवहृतेनेयं क्षगषंपत्‌ सुद्रलंभा ।॥८१। 

उस जरासेमजेङेक्िजोप्श्चु के च्एिभी दुलेम नहीं हः हतभागी (मनुष्य) 
अत्यन्त दुलभ क्षणषंयति का नाश कर डाक्ताहं। 

अवश्यं गन्तुरल्पस्य नरकाद्तरिषातिनः । 

कायस्याथं कृतो योऽपं सवेकाडं परिधिनः ॥८२।। 


ततः कोटिकतनापि श्रमभागेन बुद्धा । 
च्पादुःलार्पहरद्म्वं साच वोनिनिं कामिनां ॥८ग 
नरवर, लिङ्ृष्ट, नरकादि मे पतनी (इस भौतिक) शरीर के लिए नो यह्‌ सदा 
से परिश्रम कथाह, उसश्रमकेकोटिक्नतमभाग से बृद्धत्व काभ होता, बोधिचर्याके दुःखं 
से कामियों को अधिक दुःख सहना होना हं, पर उन्ह नोनि नहं भिल्ती । 


न हास्त्रं न विषं तानन प्रपानोन वंरिणः। 

कामानामुयमां यान्ति ररकादिन्ययास्मृतेः ।८४।। 

जब नरकनदुःखींका स्मरण होताहै तब जान पडताहै कि दुन देने मे कामोकी 
बराबरोन कोई शस्त्र कर संकताहः न विव, न अग्निने प्रपात (=भृगुपतन) आरन 
दातरुगण । 

एवमृ्िज्य कामेभ्यो विवेके जनमे रति । 

कलहुयासगून्यासु रांतापु वनम्‌ सषु ॥८५।। 

इस प्रकार कामोसे उद्विग्न हकर करहु ओर दुःख से रहितः शांत वन-भूमिय पर 
विवेकारामता उत्पन्न करनी चाहिए । 


धन्यः श्ांककरचंदनजीतलेषु रम्पेषु हम्थेविपुलिपु {शिखातदेष्‌, । 

निःकब्दसोस्यवनसारतवीज्यमानश्चं्रम्यते परहिताय विचिन्त्यते च ।१८६॥ 

चद्रकिरणों के चंदन से शीतल, महल के समान धिस्तीणं, रमणीय श्चिलातलो 
परं निःशब्दः सौम्य वन-प्वन से वीजित धन्य खोग रहते ओर परहित का {चितेन 
क्रते हुं । 

विहु.त्य यत्र क्व ॒विर्दिष्टकालं शून्या्ये वृक्षतले गहासु । 

परिग्रहारक्षणखेदमुक्तहचरस्यपेक्षाविरतो यथेष्टं ॥८७\) 

अनासक्त (पुखष ) जहां कहीं शुन्यागार, वक्षतल अथवा ग्‌ हाभों मे यथेष्ट समय 
तक विहार कर परिग्रह जर आरक्षण के खेद से मुक्त हो यथाकाम विचरता है । 


अष्टम परिच्छेद ८३ 


स्व च्छन्द चायनिल्यः प्रतिबद्धो त कस्य चित्‌ । 

यत्‌ संतोषस्‌खं भुक्ते तदिन्द्रस्यापि दलंभं ॥८८।) 

किसी के बन्धनम न फसा हुजा, स्वतन्त्र विवरने वाला, अनागारिक जिस संतोष- 
सुख कामभोगकरताहं वहुडइन्रके लिए भी डइलमह) 

एवमादिभिराकारे विवे कमु भभावनात्‌ । 

उपन्लीतवितकः सन्‌ बोधिचित्तं तु भावयेत्‌ ॥८९॥ 


इस प्रकार क दिधियें से विवेक-~मुण कौ मावना द्वारा वितर्को का शमन कर बोधि- 
चत्त की भावना करनी चाहिए । 
परात्मसमतामादसै भावयेदेवमादरात्‌ । 
समदुःखञुखाः सवं पालनोा मयारमचत्‌ ।\९०॥) 
पटले आदर से परात्मवमता की यों भावसा करनी चाहिए--जेपे मं अपनी पालना 
करता हं वंसे हौ मुभे सबकी पालना करनी चाहिए { क्योकि) जते दुःख ({ अषनें को बुरा) 
ओर सुख (अपने को अच्छा क्गता)हे देसे ह सबको (दुःख बुरा ओर सृख अच्छा क्गता)हु । 


हस्तादिभेदेन बहुत्रकारः कायो यथेकः परिपाल्नोयः । 

तथा जगद्भिच्नमभिचदुःखसुलात्मकं सर्वभिदं तयेव ९९ 

शरीर कमे एक मान कर पाला जाता है यद्यपि उसमे हथ आदि के अनेक भेद रहते 
हं । उसी प्रकार इस सख जगत्‌ का पालन करना ह यच्यपि उसमें भेद अनेक हं पर सुख-दुःलं 
(मं सुखी-दुःखी होने का उसका) स्वभाव एक ह । 

यद्यप्यन्येषु देहेष्‌ मद्द्‌ खं न प्रबाधते । 

तथापि तदद्‌ःखमेव मसात्मस्नेहदुःसहं ॥९२॥ 

यद्यपि वृत्रो के शरीरो में मेरा दुःख पौड़ नही पड्ुचाता फिर भी वह मेरे लिए दुःख 
ही हे क्योकि मुस्ने अपने से स्नेह है जिससे वह सहा नही जाता ¦ 

तथा यद्यप्यप्रवे् नन्यद्व्‌ःलं मयात्मना 

तथापि तस्य तदृदुःलमास्मस्नेहैन दुःसहं ।९३। 

वैसे ही यद्यपि दूसरे के दुःख का अनुभव भुके अपने आप नष्ट होता फिर भो उसके 
किए बह दुःख (ही) है) क्योकि अपने से स्मेह ष्ोने के कारण वह्‌ उसमे सटा नहीं जाता । 

मया्यव्‌ व्रुःखं हन्तव्यं वःखहनादातमदूःखचत्‌ । 

उनु्राहृच्ा मयान्येऽपि सत्वसरादा्मसतवरवत्‌ ।\९४।। 

जैसे भे अपना दुःख दूर करता ह, वेषे ही मुभे दूसरों का दुःख हूर करना हैः क्योकि 
(ङ्खतो) दुम्दही ह । मुने दूसरे जीवों पर अनुग्रह करना हैः क्योकि जैसा जोव मं हुं" वैते 
ही वेमभीदहुं। 

यदा मस परेषां च तुत्यमेव सुखं श्रियं । 

तदात्मनः को विषेशो यनातरेव सुखोद्मः ।९५)) 


८ ध्यएन-पारसिता 


जब सख जसा अपने को भ्रिय हौता हः वैसा ही इसरे को, तब अपनी विशेषत क्या ? 
जोउसीके कि रख का यत्न ? 
यदा ममपरेषांच भ्रं दुःखंचे न ध्रियं । 
तदात्मनः को विशेषो यत्तं रक्षामि रैतरं ।॥९६। 
जब भय ओौर दुःख जसे मुके प्रिय नही वेषे ही इसरों क भी श्रिय नही, तब अपनी विशे 
षताक्या जो उसकी रक्षा करता हु, दूसरों को नहं ? 
तददुःखेन नमे बधित्थतो यदि न रधष्यते। 
नागामिकायदुःखास्मे बाधा तत्केन रक्ष्यते ॥९७॥ 
यदि परार इुःल से मुभे पीडा नहीं होती, इसलिए उसकी रक्ता नहं को जाती, तो 
आगामी (== परलोक में ) शरीर से मृभ्ने पौड़ नहीं होत फिर उसकी रक्षा क्यो ? 
अहमेव तदायीति निध्येषं परिकल्पना । 
अन्य एव मृतो यस्मादन्य एव प्रजायते ॥९८।। 
तब (परलोक्मे) भीमे हणा (इसलिए रक्षा करता हूं, यदि एसा कहो तो) 
यह कल्पना मिथ्या है, क्योकि रहौ मरताहं ओरमौर हौ जन्म लेताहुं। 
यदि यस्यैव यङ्‌ दुःखं रक्ष्यं तस्येव तन्मत । 
पाददुःखं न हस्तस्य कंष्मात्ततेम रक्ष्यते ।॥९९।। 
“जिसका जो दुःख, बहु उससे अये को बचाए (दूसरे को उससे क्या ? ) “--यदि 
ठेसा मानो तो हाथकोपेरकादुःखनहीं होता फिर वथो उससेपेरकी रक्षाकरतेहो? 
अयुक्तमपि चेदेतदहु्मारात्‌ प्रदतंते । 
यदयुक्तं निवर्त्यं तत्‌ स्वेमन्यच्च यथाबलं 1 १००। 
यदि अहंकारवज्ञ यह (विचार) उत्पन्न होता हं तो बह असंगत है ओर जो असंगत 
है उसे यथाशक्ति दूर करना चाहिए, वहु अपनाहो तो ओर परायाहोतो। 
संतानः समुदायस्च पदि सेनादिवन्मृषा । 
यस्य दुःखं स नास्त्यस्मात्‌ कस्य तरस्वं भविष्यति ।१०१। 
संतान ओर समुदय का ( एकत्व) पवित ओर सेना कीमाति निथ्याहूं । इसलिए 
जिसका (यह) इुःख ह बह नह (ह) ह ष्ठिर बह दुःल किसक्रा अपना हो सकता है । 
अस्वाभिकानि इःखनि सर्वाण्थेवाविक्षेवतः । 
इःखत्वादेव वार्याणि नियमस्तत्र कितः \\१०२॥। 
साधारण हप से सभी दुःखं का स्वामी कोई (आत्मा) नहीं है । उनमें (अपने-पराये होने 
का)निप^ किसने क्रिया ? वुः दुःल ह" -षस इतने भर से उनका निवारण करना चाषहिए्‌। 
दुःखं करमान्षिवोयं चेत्‌ सवेषामविष्रारतः । 
वायं चेत्‌ सर्वमप्येवं स चेशास्मनि सर्वेदस्‌* ।\१०३॥ 
*'भोटातुवाद ने पाठं “तेमृत्‌-चन्‌ बशिम्‌"--प्वभत्‌ है । द भे पाठ "सेभूप्‌-चत्‌ ब्िन्‌"--पत्मबत्‌ है । पाडन्तर्ल्ापि । ` ` 
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दुःख क्यो हूर करना ? (क्यों दुःख दूरकरनाचाहिरि इदमे) स्का एक मतदह) 
एवं यदि दुःख दूर करनाहं तो सअ (कादुःख) हूर करना होया, नहीं तो सबकी भांति अपना 
(दृःबभी) इर नहं करना होगा)! 
कृपया बहु दुःखं चेत्‌ कस्मादुत्यावते बलान्‌ । 
जगद दुःखं निरूप्येदं कृपादुःखं कयं बहू । १०४८५ 
कृषा से बहुत दुःख होताहं, फिर बखात्‌ उरे क्यों उत्पन्न किया जये? जनत्‌ के इस 
दुःख को देख कर कपा का दुःख बहुत कंते ? 
वहूनामेकदुःखेन यदि दुःखं विगच्छति, 
उत्पाद्यमव तद्दुःखं सदयेन परात्मनोः ॥\१०५॥ 
यदि एकके दुः (उठाने) से बहतो का दुःख चला जाय तो जपने ओर परायेयर कृपा 
करके बह दुःख उठाना ही चाहिए । 


अतः सुपुष्पचन््रेण जानक्ावि नृपापदं । 
आत्मदुःखं न निहतं बहता दुःखनां व्वपात्‌ ॥ १०६ 


इसीलिद सुपुष्वचद् ने राजदण्डको जानतेहृए भी बहुत से दुःखिधो का उद्धार करने 
के निमित्त अपने दुःख को इर नहीं किया । 

( पंचिका मं समाधिराज सुतर मं आई सुपुष्वचनर कथा का संकेत कियागयाहः 
जिसका सार यह हं--सूरद्त नामे एक राजा थे जिन्हे धमं सेवडी घुगा थी । उन्होने जपते 
राज्य से धार्मिको को निर्वापित करद्पाथा। ये निर्वासित लोग अरण्य में धर्माभिागक्‌ सुपुष्य- 
चन्द्र के साथ रहते थे । सुपुष्पचन््र ने लोक कलयाण के निमित्त शूरदत्त के राज्यम प्रवेश कर 
धमेदेशना की । अनेक लोग उनके अन्‌यायी हो गये। राजास यह देा न गथा ओर उसे 
जल्लाद को बुलवा कर सुपुष्पचनद्र के अंग-प्रत्थंग कट वा, आं निकल्वा कर मरवा डाला }) 


एवं भावितसंतानाः परद्ुःख तत्रि प्राः । 

अवीचिमवगाहन्ते हंसाः पद्मवनं यथा ॥ १०७) 

इस प्रकार जो सतत भावना करते रहते दूसरों का दुःख दूर करने मं जिन्हं संतोष 
होता है, वे पद्यवनमें हंसो की भाति (दूसरों का इःख दूर करने के लिए) अवीचि-रक तक मं 
डबकी लगते ह । 

मुच्यमानेषु सत्वेषु ये ते ब्रामोद्य पामराः । 

तैरेव ननु पर्याप्तं सोक्षेगारसिकेन {कई ॥१०८॥ 

प्राणियों के (दुःख से) मुक्त होने से तुसे जे प्रमोद-सधु मिकेगे, बस वे ही पर्याप्त 

हँ । नीरस लिर्बाणर्मेहेही क्या? 

+*पंचिका में “ परदुःखतसप्रिणाः पाठ सानं कर व्याह्या की गयी हं वर व्याष्या से 


लान पडता हे कि पंन्चिकाकार को पाठ कग नही रहा हे । भोटानुजादक के सामने (वरदुःख- 
हमब्रियाः (गन्‌ ग्य स्डुग्‌ उस्डट्‌ छि गऽ बस्‌) पाठ धा। 


८६ ध्यान -पारसिता 


अतः पराथ" कृत्वापि न मदोनच विस्मयः । 

ल॒ विपाकफलाकांक्ला पराये कान्ततुष्णया ।\१०९॥ † 

इपचिए एकमात्र परोपकार की अभिलाषा से परोपकारकरकेभो न गवं करना चाहिए 
ओरन विस्मय ओरत विषारफुल कोडच्छा हौ। 

तस्माद्यथात्पक्षो ऽवर्णाडात्मानं गोपयाम्यहुं । 

रक्षाचित्तं दयाधित्तं करोम्येवं परेहवपि ॥११०॥ 

इसलिए जेते थे अपतेको नात मात्र की बदनानी से बचाताहू वसेह इसरो पर मुस 
दया ओर रक्लाका मा रखना होगा । 

अभ्यासादन्यदीपेषु शुक्रशोगितविन्दुषु । 

भवत्यहमिति ज्ञनमसतयपि इ वस्तुनि ।॥१११॥ 

तथा काथो ऽ्यदीयो ऽपि किमात्ेति न गुदुचते । 

परत्वे तु स्वकायस्थ स्थितमेव न दुहकरं ।॥११२॥ 

अभ्यासवश नित प्रकार परकोय रजोको्थ-बिन्ुजओं मं, वास्तविकता के न 
होने पर भी, अपनेपन फा बोष होताहे, उसो प्रकार द्रूषरे की काया को 
अयनी क्यों सहं मानते । अपनी काया अयनी नहँ ह--यह तो सहज हौ सिद हे । 

जञात्वा सदोषमाटमानं परानपि गुणोदधान्‌ । 

आमभावयपरित्थागं परादानं च भावयेत्‌ ।॥११३।। 

अयने को सदोष तथा दूसरों को गुगनिधि मानकर, अपने को (पराया मामकर) 
व्याग तथा पराये को (अपना सानकर) ग्रहृण करने को भावना करनी चारिषु । 

कायस्यावथवत्वेन यथाभीष्टाः करादयः । 

जगतो ऽवयवत्वेन तथा कस्मान्न देहिनः ॥ ११४८ 

जैसे हाथ आदि अंग शरीर के अवयव होने के कारण प्रियते हे, वेते देहु 
धारी जगत्‌ के अवयव होने के कारण प्रिय क्यो नहीं ? 

यथात्मबुद्धिरभ्यासात्‌ स्वकाये ऽस्मिन्‌ निरामे । 

परेष्वपि तणात्मत्वं किमभ्यासाख्च जायते ॥११५॥ 

जिस प्रकार इस निरासक निज शरीर में अभ्यासवश अपने पत का बोष होता है, 
वैते ह दूसरे (प्राणियों के शरीरो) मे अभ्यान्त से क्षया अपनापन त उष्पन्न होगा । 

एवं परां ' कृत्वापि न भवो न च विस्मयः । 

जात्मानं भोजयित्वंव फलाका न च जायते ।॥११६॥ 


इस प्रकार पराये करके भी न गव हो सकता है ओौर न विस्मय । अपने आपको हौ भोजन 
करा (कितौ मे उसके बदले के) फल कीं आशा नहं होतो । 


 , श्लोक १०९ से १८६ तक एशियाटिक सोलाइदो के संस्करण मे पथिका ॐ सख्त 
होने से नहीं हें ) 
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तैस्माद्यंथातिक्नोकादे रात्मानं गोप्नुमिच्छसि । 

रक्षाचित्तं दयाचितं जगत्यन्वस्यतां तयथा ॥ ११७५ 

इसच्ए्‌ जते दुःख आर शोक आटि से अपे अपको बवाना चाहते हौ,- वसे ही जगत्‌ 
के प्रति दथा ओर रक्षाके मव का अभ्यासकसे। 


अध्यतिष्ठदतो नाथः स्वनामाप्यवलोकितः । 

पषेच्छारद्यभवमप्यपनेतुं जनस्य हि ।॥११८५ 

इसोकए अबलोकितेश्वयर ने जने के पषत्‌-लारद्य >< ख्यी भयको इरकरनेफे लष 
अपने नाम का अधिष्ठान किया ह ।* 

दु्करान्न निवर्तत यस्मादभ्यासकशदतितः । 

यस्यैव श्रवणात्‌ ऋसस्तेनंव न बिना रतिः \॥११९॥ 


अभ्यास के बल से (मनुष्य) दुष्कर (कृत्य) ते पीछे नहीं लता । जिसके सुनने से 
डर लगता ह" उक्तौ के बिना उसे चेन नहीं पड़तो। 


आमानं च पराह्चेव यः शीध चानुनिच्छति | 

स॒ चरेत्‌ परमं गुहधं पराटयपरिवतनं ।॥१२०॥ 

जो अपने ओर पराये को शीध् बचाना चाहता हो, उसे चाहिए कि परम रहस्य परात्म- 
परिवर्तन का आचरण करे । 


यस्मिन्नात्मन्यतिस्नेहादत्पादपि भयाद्‌ भयं । 

न द्विषेत्‌ कस्तमात्मानं ्त्रुचद्‌ यः भयावहः ।॥१२१४। 

जिसे अपने (ज्ञरोर) मे अत्यन्तस्नेहूके कारण थोड भयम मौभय हीमय 
मालम होता हं, उस शत्र के तमान भयंकर अपने (चरर) से कौन देव करे ? 


यो मान्यस्ुत्‌पिपासाख्ितोरारविङीषंया । 

पकल्लिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति परिपन्थं च तिष्ठति ।१२२॥ 

जो (अग्नि-) मां , क्षुधा, पिपासा अदि (इुःखो)को प्रतिकार करने की इच्छासे 
पक्षी, मत्स्य ओर मृगोंकोमारताहं तया विसेषमे खड़ाहोताहे) 


>< पषेत्‌-ारद्य- सभा मे (प्रन किये जाने पर) घबराहट । इस घबराहट के न होने 
को वैकार्य कहते हं ! चार प्रकारके वंश्ारों की बौदधवाङ मय में बहुत चर्चा ह, जिनके 
विश्षेष विवरण के लि मजञ्ज्िनिकाय के महासीहुनाद सुत को देखना चाहिए । इस सुत्त के 
अन्‌ वाद के लिए देवि मज्ज्िसनिकाय (राहुलसाङ्गत्यायन) पष्ठ ४४-५२। 


{ अधिष्ठान~वरदान 28125514. 


#"भाव यह फिजो सभाम जवलोकितेहवर के नाम को स्मरण कर बैठेगा उसे सभा 
के बीच प्रन के किये जाने पर घबराहट न होगी । अवलोकितेक््वरके नाम के साय यह 
अधिष्ठान जडा हृजादहं 


८८ ध्यार्न-पारधिती 


यौ लभिंसतिकरिपाहैतोः पितरावपि मारयेत्‌ । 

रत्नत्रयस्वमादद्यार्‌ येनापोबीन्यरो भवेन्‌ ॥१२३। 

जो लाभ ओर सत्कार के लिए माता-पितातककी हेत्या करता है, श्रिरत्न कै धन 
को छीन ठेता हं, ओर जिसके कारण (उतरे) अ्वीवि-नरक का ईधन हना पडता ह । 

कः पंडितस्तमास्माननिच्छद्‌ ` रश्ेच्च पूजयेत्‌ । 

न पश्येच्‌ छत्रवच्चंनं कचनं प्रभिमानयेर्‌ ॥१२४॥ 

कौन बद्धिमान्‌ उस अपने (शरीर) कीइव्छाकरे, रक्षा करे, पुजा करे। कौन 
(इसका) मान करे ओर इसे शत्रं के समान न देखे । 

यदि दपस्थाभि छ भोक्ष्य इत्यारमायं पिशाचिता 

यटि भोक्ष्पे {क ददामीति परार्थे देवराजता ।१२५॥ 

यरि दगा तो क्या खाऊंगा' यह अपने लिपु सोचना यपिश्ञाचयन हं । यदि लागा 
तो क्या दंगा' यह्‌ पराये के लिए सोचना देवराजताहं । 

आत्माय पोडयित्बान्थं नरकादिषु पच्यते । 

आत्सानं पोडय्त्वि तु परार्थं सवेसंपदः ।॥१२६॥ 

अपने चिद्‌ द्रूषरे को पोड़ा देकर (मनुष्य को) नरकं आदि मे पकना पड्ताहूं 1 पर 
दूसरे के लिषएु स्वथं क्लेज्ञ उठाने से (मन्‌ष्य को) सब संपत्तियां मिक्त हं । 

दुगं तिर्नीचता मोष्यं यवेवत्मोन्नतोच्छया । 

तमेव्यत्र संक्राम्य पुगतिः सत्छर्तिमं तिः । १२७॥ 

अपने किए उच्चति की जिसङ्च्छासे दुगति, अवन्ञा ओर मूखंता मिलतो, उसी 
(दच्छा) का दूसरों मे संक्रमण करने से सगति, सत्कार ओर प्रज्ञा भिख्ती हू । 

आत्मार्थं परमाज्ञप्य दसत्वाद्यनुभूपते । 

परार्थं त्वेनमाक्ञाप्य स्नानित्वाद्यनुम्‌ यते ॥१२८॥। 

अपने केकि दूसरेको आज्ञादेकर (उस कमं के फलखूप मं) दासता आदिका 
अनृमव करना पडता हं । दूसरे के लिए इसे ( निन को) आज्ञा देकर (उस कमं के 
फलरूप मे) प्रभृता आदि का अनुभव करने को मिलता ह । 

ये केचिद्‌ दुःखिता लोके स्वे ते स्वसुखेच्छया । 

ये केचित्‌ धुता कोके सव ते ऽ्य सुखेव्छया ॥१२९॥ 

संस्ारमेजो कोई दुःखी हं, वे सब अपनी सुलेच्छा के कार्म) संसारमेंजी को 
सुखी हे, वे परकीय पुखेच्छा के कारण । 

बहूना वा किमुक्तेन द्ह्यताभिदमन्तरं । 

स्वार्थायिनश्च बालस्य मनेऽचान्याथंकारिणः ।१३०॥।। 


अविक कहने से कया ? स्वायं परायन अज्ञानी ओर परोपकारी ज्ञानी मे इत अन्तर 
कोदेलो (एक दुःखी ह, दूसरा सुखी ) । 


अष्टम परिच्छेदं 


८९ 
त नाम साध्यं 


बु्ठत्वं संसारेऽपि कुमः भुं । 
स्वसुखत्पान्यदुःखेन परिव म्रुरंतः १३१ 

दुसरेके दुःख से अपरे सुखङो तिना बद बडढत्वकी सिद्धि नहीं हो सकती फिर 
ससारम शु इ कह 


आस्तां तावत्वरा लोको दृष्गे व्यर्थो द रिभ्ण्त) 
भृत्यस्याङ्कुदतः कमं स्वग{नरो ऽर्तो भुतं 1१३२६; 
परलोक को वात रहृनेदो | कापन कतर 


ने खाठे नौतरकः ओर नौरूरोच देने बान 
स्वामी का एेहिक अथं भौ तिद चहुं डो ; 


न 


त्यश्त्वान्मोनयतुबोतादं इःगडृव्प्सु वःतं ) 
जन्योन्यङ्धःलनाद्‌ घोरं दुःख गृह.षेत मोहतः \\१३३)। 
परस्पर सख पहं वाना लोक ओर यरलोकुमे तुवो मकप उपे ञो मूड कोष 
एक दुसरे कोदुःव देकरघोरङदुःव पाते हं 

उपत्रवाये च भक्म्त लते पादनिति पुमखाति भमि तचैञ) 

सर्वाणि तान्यात्मपरिग्रहेम तत्‌ 15 समरे 


{शश्रहेग । १३४) 
संसारमेजो उपद्ब होति रं, जितम दुःख ओरभयहै,षे सवं आह्न पस्िहसे होते 
हं । इसलिए इष परिग्रहे मेयक्या ? 
आत्मानवरित्यज्य दुःखं 
ययागितिसपरित्यज्य दहु त्यक्तं न राकषते ५।१३५}। 
बिना आत्म परित्याग किष्रे दुःख का परि 


अ कलत श्प 


स्पःम न्ह हो वकलः, जसे लिता अग्निका 
परित्याग श्ये दह का पारित्याय नहं हो सकता । 


व्यद्तुं न शक्यते । 


तस्मात्‌ स्वदुःखश्चान्त्य्य परटूःवतमषय च । 


ददाम्यत्येभ्य आत्मानं परान्‌ बृह्‌ णापि चाट्मवत्‌ \। १३६ 


इ्षक्िए्‌ अयने ओरपराये कीदुःखक्लारिक्ते ल्श दूतरोके प्रत्त जारपसमपग करता 
हं ओर इसरों को आत्म-तुल्य ग्रहण करता हू । 
अन्व्वद्धमस्मीति निक्चयं करं मे मनः । 
सर्वसत्वार्थम्त्सुऽ्य नारद््चिन्त्यं स्वयोधुना ।। १३५७६ 
हैमन! “ते दुषरेका वआ हं" यहु निहवथं कर! सकल-पागि-हित करना छोड 
अब तक्ष भौर ए नहीं सतवता ह । 


न युक्तं स्वार्थदुष्ट्यामि तकोवेश्वक्षुरादिभिः । 
न यक्तं स्पन्दित्‌ स्वायंमन्यदीयंः करादिभिः ।\१३८॥। 


दूसरे केने आदिमे अपने स्वाथं के छिद्‌ देलनाभीठोकनहीहे । इरे के हाय आदि 
से अपने स्वाथं के लिए हिलना भी ठोक नहींहे। 


९० ध्यार्‌-पारसिता 


तेन सस्वपरो भृत्वा कायेऽस्मिन्‌ यद्यदीक्षपसे । 

तत्तदेवापहृत्यास्मात्‌ परेभ्यो हितमाचर ।१३९।। 

इसलिए प्राणि (हित) षयथयण होकर इस शरीर से आ-जो देसता ह उस उसको 
इससे छीन कर दसरा का हित कर । 

हीनादिष्वात्मतां कृत्वा परत्वसपि चारमनि । 

भाव्येरष्या च सानं च रनिविकत्पेन चेतसा ।१४०॥।। 

हीम आदि मे अपनापन कर ओर अपने को पराया भौ सान, मन मं संकल्प-विकल्प 
न करके, ईर्ष्या आर मान की भावना कर । 

एष सत्क्रियते नाहं, काभ नाहमयं यथा । 

स्तूयते ऽयभहं निन्यो, दुःखितो ऽहमयं सुखौ । १४१) 

इसका सत्कार होता है, मेरा नहीं । जसा यह लाम ह, (वंसा) मे नहीं । इसकी स्तुति 
होती है, मेरी निन्दा, 1 यह सुखीहं, मं दुःखी । 

अहं करोमि कर्माणि, तिष्छ्ययेय तु चुध्यितः । 

अपं किल महान्‌ लोके, नीचो किक निगणः ।।१४२॥ 

मे काम करताङ, यद मारा से बाहं)! यहु लोक मे महान्‌ है, मं नोच 
हे, नि्णगौ हूं । 

कि निगमेन कतेव्यं स्व(क) स्थात्मा ग्‌णान्वितः। 

सन्तिते येष्वहूं नीचः सन्सिवे येष्बहं सरः । ।\१४३।। 

मे निगुणो क्या जपने अषपको गृणी बना सकुगा? भेमीहु,जिनमेमेहीनह्ं। वे 
भी हे जिनमें मं उच्च हूं । 

व्ोलदृष्टिविपत्यादि क्लेराशक्त्या न महशात्‌ । 

चिकित्स्योऽहं यथाशस्ति पोडाप्यड गीता मया ॥ १४४।। 

हील-विपत्ति, द ष्टि-विपत्ति जदि” व्लेशां | को शक्तिम होती हं, उन परमेरा 
वश नहं । मे चिकित्सा के योग्य हं जोर यथाशक्ति पीड सहना भौ मुपे म॑जुरह । 

अथाहमचिकित्स्योऽस्य कस्मार्म ामवमस्यते । 

क्रि ममेतद्गुणेः छत्यमात्मा तु गुणवानयं ॥ १४५॥। 

यदि इससे मेरो चिकित्सा नहं हौ सकती तो (यह) मेरो अवज्ञा क्यों करता है ? 
इसके गृणोसेमेराक्या? यह्‌ अपने आयगुगीहोतोहमा करे । 

दुग तिष्याड वक्त्रस्थं नंवास्य करणा जने । 

अपरान्‌ गणमानतेन पंडितत्त्‌ विजिगीषते \\ १४६।। 

द्गति सूपसपंकेम्‌हमे पडी दुनियाके ऊपर इते दया नहीं जातो(किर मी) गण 
के मान्‌ से यह दूसरे पंडितो को जीतना चाहता है। 
*शीलव्पित्ति-दुरावरण; दुष्टिदियति-मिश्याशुषिि ्यादृष्डि | 
प्लिहा-राग, द्वेष, सोह सादि । 


+ + जितिन 
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सैममोत्मानिनादोक्यं यतेहट्वाधिक्ववडये । 
कलहेनापि संसाध्यं ऊमिपतकरारपास्पनः ॥ २४७ 
अपन को यदि दूससे के बरार देले तो स्वयं ओर वहने कायन करना चाहिए । 
कलह के हारा मौ (यदि) लाभ ओर सत्कार अयमेको (निकेतो उका) उपाय करना 
चाहिए । 
अपि सर्वेत्र मे लोके भवेयुः प्रकटा गुणाः । 
अपि नामग्‌णा येऽस्य न श्रोष्यन्त्यपि केचन । १४८ 
खोक मं सब जगह (यरि) मेरेगुगप्रकटहोजार(तो) इशङेजोगुग हं, उन्हं कोः 
सूनेगा भौ नहीं । 
छाद्येरन्नपि मे दोषाः स्यान्मे पुजास्य तो भवेत्‌ । 
सुलब्धा अद्य मे ऊाभाः पुनितोऽहमयं न तु ।\१४९॥ 
मेरे दोष गुप्त रहं । मेरी पूजाहो, इसको नहो ! आज मुपे कामहै-नुलमभहे! मे 
जित हू, यह्‌ नहीं । 
पश्यामो मुदितास्ताबच्विरादेनं खलोङ्तं । 
हास्यं जनस्य सर्व॑स्य निन्यमानमितस्ततः ।। १५०॥ 
चिर के बाद (आज) हम इते सब लोगों से डवर-उधर तिरस्छृत, उपहित ओर 
£ निन्दित देख रहे हं (तथा) प्रसच्नहोरहेहे) 
अस्यापि हि वराकस्य स्पर्था किर मया सह । 
किमस्य शुतमेतावत्‌ प्रता सूपं कुलं धनं । १५९१] 
इसका पांडित्य, बुद्धि, सूप, कुल ओरधनक्याडुतनाहं फिडत बेवारेकोमोनेरे 
साय स्पर्धादहो। 
एवमात्मपृणान्‌ श्रुरवा कोलं माननितत्ततः । 
संजातपुलको हृष्टः पारिभोक्षमे सुखोटतवं ॥१५२॥ 
इपर प्रकार जहा-तहं अवरे एगो का बलान बुनकर प्रस भौर् रोनावितिहो सुखो 
त्सव का भोग करूगा । 
यद्यष्यस्य भवेल्लभो ग्राह्यो ऽस्माभिस्सौ बलत्‌ । 
दस्वाऽस्ने यायनामात्रमस्मत्कार्थं करोति चेत्‌ ।*१५३।। 
सुखाच्च च्यावनीयो ऽयं योञ्यो ऽसदुव्यथया सदा । 
अनेन शतशः सवं संसार्व्यथिताः वयं ॥ १५ 
ओर यदि इसेलाभहोतो बल्पुरव॑क हमे उसे छीन लेना हं} यदि हमारा काम 
करताहंतो म्‌जाराभरदेकर इसे सुख नहीं लेने देना हं (तथा) सदा कठोर दुःख देनाहं 
इसी ने सैकड़ों बार हम सबको संसार मं सतायाहं । 


६९ धद वन्धाधमक्ती 


अप्रमेधा गताः कर्दः स्थार्थ' विज्ञाशतस्तव । 

श्रमेण यहतानेन दुःखमेव त्दयर्पजतं ।। १५५॥। 

स्वार्थं को अिक्ासा कर्दै-करते अपरिमित कल्प वतिये । इस यहान्‌ चम से तुते 
दुःख ही कसाया । 

मद्िक्गष्टय वयात्रापि प्रव्तत्वया(ववास्तः । 

दरकष्यस्थेवदग णान्‌ पश्चाद भवं टि वयनं मैः \। १५६। 

उसी प्रकार मेरे कटने से दिला वियर स्थे इस (बधिवर्था) मे भी ल्ग जाओ, तब 
इसके गृण देखोगे ! भगवान्‌ को द्चन थथं हु होता हं । 

अभविष्यदिदं कमं छतं एदं यदि त्वया । 

बद्धं संपःसुसं पवा नाभदि्य्पदयं द्व्य ।\ १५७५) 

यदि तूने पहङे यह्‌ काम किप हुताः सो बोधि की संपत्ति ष सुख (ही होत, उसे) 
छोड यह दश्षानदहोती । 


तस्माद्यथान्पदीयेब्‌ शक्रश्षासितचि्दुष । 
चकर्थ त्वमहंकारं तयन्येर्दधि भार्य ।\ १५८॥। 
इसलिए जसे टसरे के रजोर्वःयं सिम्दु मं तूने जाल्सभावय प्व्यि हं च॑से ही दूसरों 
(के ्रीरो) मेमी (अआसभावक्ती) भव्दन्य क्र) 
स्यदीयश्चरो भूत्वा कायेऽस्मिन्‌ थ्यदीक्षसे । 
तत्तदेवापहुत्या्थं परेभ्यो हितमाचर ।॥ १५९॥। 
दूसरों का सेवक हो इस काया भरे जो जो बस्तु देख उद उसको छीन कर इसरों का 
हित कर \ 
अयं सुस्थः परो स्थो नीचे रस्यो ऽयसुस्वकंः । 
परः करोत्यथ नेति कुरुष्वरष्या ` स्वमात्मनि । १५०॥। 
यह्‌ अच्छी दक्षामेहु, दुसरा बुरी दश्लामें हं । यह्‌ उच्च हं, दसरा नीच है । यह्‌ चहीं 
करता, दसरा करता हें । इस प्र्मर (सोच) तु अपे ऊपर ईर्ष्या कर । 
सृखाच्च च्यादयातमानं परदुःखे नियोजय । 
कदायं किं करोतीति छलस्य निरूपय ।॥१६१।। 
अपने को सुख से अलग स्ख (जर) इसरों के दुःख (दुरकरने) मे लगा) 
“यह्‌ कब क्या करता हं" यह्‌ {देखते हए) इसके छल को भापता रह्‌ । 
अम्यनापि कृतं दोषं पारयासयैन सरतके । 
अहपमप्यरय दोषं च प्रकाशय महाजने ।१६२।। 


दूसरे के किये दोषको भी इसके ही मस्थे मदु ओर इसके थोडेसे भी शोष का 
दुनिया मं हिरा पीट । 
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अन्याधिकयश्ोवादंप॑शोऽच्यं भलत । 
निकृष्टदासवच्वंनं सत्वाका्येष्‌ वाहय \ १६३) 
दूसरों के नामका ऊंचानाराल्गा कर इसके नाम पर काठिख पोत । नीच रसकी 
भाति इसे प्राणियों के (सेवा-) काथं मे जोत । 
नागम्तुकगुणाशेन स्तुत्यो दोषसयो हचयं । 
यथा कश्चिन्न जानीयाद्‌ स्‌णसस्य तथा कुर ।\१६४।। 


आरोपित गुणा के अश्च दरा इस दोषमय की स्तुत्ति न करना । ओर एसा कर जिसम 
इसके गुणों को कोई न जान पःय । 


संक्षेपा्ययदात्माथं परेष्वपड्तं स्वया । 
तत्तदात्मनि सह्वायं वयसनं विनि पातय ॥१६५॥। 
संक्नेप से अयने हित दूतरयंकाजोजो बराह, वड्‌ वहु बुराई प्रानिहिति अपने 
ऊपर उल । 
नेवोत्माहो ऽस्य दत्यो येनायं मुखरो भवेत्‌ । 
स्थाप्यो नववनू बतो हु. वो भीतोऽय संवृतः \\१६६॥। 
इसे उत्साह न देना छि यह बक बककरे ! नई बहू की भाति इते सञ्ज, सभीत 
कर परदेमे र्व । 
एवं कुरुष्व तिष्ठवं न कर्तव्यमिदं त्वथ । 
एवमेष वशः कार्या निमराहुयस्तदतिकमे ।॥ १६७ 
“एसा कर, इस तरह बैठ, तुप्ने यह न कहना चादि" इष प्रकू(र (शासन हाय) इसे 
वहा मं करना चाहिए । वसान करे परद्ड देना चाहिए) 
अथेवमुच्यमानेऽपि श्चित्तं नेदं करिष्यसि । 
स्वामेव निग्रहीष्यामि स्वंदोषास्त्वदाशिताः ।\ १६८1 
हे चित्त ! यां कहने पर भौ यदि तू यहु न करेगा तो तु दण्ड दमा सब दोषों का जडडा 
तु हं । 
क्व यास्यसि मया दृष्टः स्वेदर्थान्‌ तिहन्सि ते । 
अन्यो ऽसो पुर्व॑कः कालस्त्वया यत्रारिमि साक्ितः ।\१६९॥ 
कहां जायगा, सने देख व्या, तेरा सब घमंड च्‌र किये देता हं ! वहू पहले का समय 
ओरही था जब तूने मेरा सत्याना किया । 
अद्याप्यस्ति सम स्वार्थं इत्याश त्यज स्रत 
त्व विक्रीतो मयास्येष्‌ बहु खेदमचिन्तयन्‌ ।। १७०॥ 
'अब भी नेरा (तुद्चसे कुछ) स्वां हंः--इस आक्षा को अबो दे। मेने(तेरै) 
बहुत सी तक्लीरो का ख्याल न कर, तुशे दूसरों के हाथ बेच डाला हं । 


५६३ ध्धाव-पाररभता 


स्वी संस्वेष्‌ से रोध्यानि यदि साम्‌ प्रमादतः । 
त्वं म नरकयलिष, प्रदास्यति न संशयः ॥१७१॥ 
यदि प्रनादवतमे तुष व्राणिथो रो चहं सोपता तोतु म॒न्ञे निःसंदेह नर॑कपालों के 
हवाले कर देगा । 
दवं चानेकधा दरवा त्वयाहं व्वयितास्चिर । 
निहन्मि स्वाथंचेटं त्वां तानि वं राण्यन्‌ स्मरन्‌ \१७२॥ 
इसप्रकार अनेक बार देकर, तुर मसे सतायाह। उनवंरोंका स्मरण कर तेरी 
स्वाथं के दासक गत बनाएं बिनानरहुगा) 
न॒ कर्तंव्यागट्मनि प्रोतिथंद्यात्मप्रीतिरस्ति ते। 
यद्यात्मा रल्ितव्योऽप्र रल्ितव्यो न य्‌उपते ।१७३।। 
यिं तुके अपने मेप्रेमहं, तो अपने सेभरेमनकरना। इस ञलत्मा कोय बबना 
हे, तो (यही) उचित हं (कि इसे) न बचाया जाए । 
यया यथास्य कास्य क्रियते परिपालनं । 
सकुमारतरो भूत्वा पतत्येव तथा तथां ॥१७४।। 
जसे जसे इस काया का पालन कियाजाताहे वैते वैते सुकुमार होकर यह्‌ पत्तिव होती 
जाती हं । 
अस्येवं पतितस्यापि सवपीधं वसुन्धरा । 
नारं धुरयितु वांछा तत्को ऽस्येच्छां करिष्यति ।॥ १७५ 
यह समृची धरती भी इत प्रकार इस पतित की इच्छा पूरो नह कर सक्तो । फिर 
कीन इसको इच्छा करेगा ? 
अक्ञक्ष्यनिच्छतः क्लेश आश्षाभंगश्च जायते । 
भिराह्ञो यस्तु सर्वत्र तस्य संपदजोणं का ॥१७६॥। 
अक्भ्यकीइच्छाकरनेसे वलेशहौोता हं,आक्ञा टूटतीह।जो सवत्र निर्ह 
उसकी संपत्ति घटती नही । 
तस्मान्न प्रसरो देयः कायध्येच्छाभिबुद्धये । 
भद्रक नाम तद्वस्तु यर्दिष्टत्वात्न गृह्यते ॥१७७ 
इसकिए्‌ काया को इच्छा बहाने का जवसरनदेना। उसी वस्तु से कल्याण होता है, 
निस पर प्रेमास्ति नहं हत्ती । 
भरमनिष्ठाबसानेयं निश्चेष्टान्येन चाल्यते । 
अ्युचिप्रतिमा घोरा कस्माद्त्र ममाग्रहुः ॥१७८। 


अपवित्रता को यहं सयंकर प्रतिमा (देह) जिसका अन्त मस्त निष्डहे, जो (स्प्रय) 
चेष्टः रहित हं ओर किसी इसरे के दारा सचेष्ट होतो है, उसमे मेरा आग्रह्‌ क्यों ? 
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कि मयानेन यन्तरेग जीविना वा मृतेन वा । 
रोष्ट्‌ादेः को विज्ञेषो ऽस्य हाहंकार न नयसि ।\१७९॥ 
इस जीवित याम्रृतयंत्रसेनेराक्या ? इसकी उेे आदिसे स्थः विक्तेवता? हा! 
अहंकार ! त्‌ नष्ट नहीं होता 
करोरपक्चपातेन वुया दुःखम्‌पाज्यंते । 
किमस्य काष्ठतुत्यस्य द्ेगेगनृन्येन वा ।१८०; 
शरीर का पक्षपात कर बेकार दुःख कमभाया जाता हं । काष्ठ के समान इस शरीर का 
रागद्रेष से क्या ? 
मया वा पाठ्तिद्यंवं गध्रा्मश्षितस्य वा । 
न च स्नेहो न च द्रेषस्तस्मात्स्मेहं करोमि {क । १८१) 
इस प्रकारमं पाट्‌ याभिद आदिखापे, इसे राग-दरेव नड । रफिरमं क्यो स्नेह 
करू । 
रोषो यस्य खलीकारात्‌ तोषो यस्य व पुजया । 
स एव चेन्न जानाति श्रमः कस्यक़तेन्‌ मे ॥१८२।) 
जितस्तके तिरस्कारसे (हमे) रोष ओरपूनासेषंतोब होताहं, बह (स्वयं) ही यदि 
नहीं जानता तो मेरा यह श्वम किसकिए ? 
इमं ये कायसिच्छन्तितेऽपि मे सुहूदः किल । 
सर्वे स्वकायमिच्छन्ति तेऽपि कस्माक्नमे प्रियाः ।।१८३॥। 
जोडइस (मेरे) शरोर को चाहते हं, वे मेरे श्रिय हं। सब अपने छरीर को चाहते है, वे 
भो मेरे प्रिय व्यो नही? 


यस्मान्मयानपेक्षेण कायस्त्यक्तो जगद्धिते । 
अतोऽपं बहूुदोषोऽपि धपते कमेभाण्डवत्‌ ।१८४।। 


अतः मेने जनासदित के साय यह्‌ दारीर जगन्‌ के हितकेकिएु दे डाला ह, अत्तः बहुत 
दोषयुक्त होने पर भी कर्मोपिकरण की भांति मेइसेवारणकररहाहं, 


तेनालं लोकचरितं; पंडिताननुयास्यहुं । 
अप्र मादकयां स्मृत्वा स्ट्थानमिद्धं निवारयन्‌ ।\१८५।। 
इसलिए दुनिया का चलन्‌ रहे एक जोर, मे तो अनमादकयथाः का स्मरणं कर स्त्यान 

मिद्ध^* कोद्र करते हूए पंडितो की राह पकडता हू ¦ 

तस्मादावरणं हन्तः समाधानं करोम्यहं । 

विमार्गाच्िवित्तमाकृषप स्वालंबननिरंतरः ।1१८६।। 

इसलिए (क्लेश्च के) आदरण का नाच करने के लिए, चित्त को अतम्मायं से खच, 
(ध्यान के) आलंबन मे निरंतर लगा समाधिस्थ करता हूं । 


णण 


*अप्रमादकया को अनुक्ञंसा के लिए धस्नयड का जप्पमाड्वग अर्‌ठ कथा के साथ 
द्रष्टव्य हुं । **स्त्यान्रोर ओर मन का भारीपन । मिदध-तंदामिनूतता । 


नवम परिच्छेद 


प्रल्लापारमिता 


( इपर परिच्छेद नें सून्यवाद का प्रानिवादन है । शन्यता शब्द का बोद्ध 
साहित्य में नानाभाव से प्रपोग हमा ई) पर शुश्यवाद के प्रतिपादक साध्यभिकों 
ने इसे दो अर्थो मे ल्या है । कभो-कमी वे शन्यता को हेतु प्रत्ययसापेश्नता के 
अथं मेते हौ । जैसा कि नागार्जुन का कयन ह--"“थः प्रतीत्यसमत्पादः बुन्यतां 
तां प्रचक्ष्महे ।* इत अथं मे गृहीत शृन्ध्ती के द्वारा जब माध्यमिक विश्व की 
चर्चा करते हे तब उन्हे वड निमसार, निःस्वभात एवं मयाप्रय प्ररत होता ह। 
जी अपनी सिद्धि केलिषु हितु-त्रसखय कौ अपेक्षा रखता है । उस" अपने जपमे असिद्ध 
विष्व का स्वभाव यासारहो ही बया सक्ता हे? कभौ-कभीौ मःध्यसिक लोगदयन्यता 
शबद का प्रयोग निष्प्रपंचता के अथं मे करते है) जो त्ष्व्रिपंचव हुं उतेक्षब्ो के 
प्रपंच द्वारा कहना कहि क्या असंभव ह । वहु ततबज्ञानियों के सक्षत्कार की वस्तु 
अवश्य है पर वचन से प्रकाश करने कौ वस्तु नही ! इसीलिए उसे अनन्षर-तहउ* 
कहा गथा हं । इस अथं मं शून्यता निर्वाण का हो नारहु> । यही परस्मा, यही 
परम पुरुषार्थं हु, यही त्व हौ, यही परम तत्य ठै । यहु ततव प्रस््रात्मवेय है, 
व्ातिर्य है, निष्परपव दहै, निपिकल्प है, अचि है, नानाभगवरहिकि है 
अविभाज्य तत्त्व हे +- । इन्हीं रो अर्थो में शुत्प्रता का प्रह कर मध्यतिरू ग्यव- 
हार ओर परमाथं कौ चर्चा करते ह तथा अपने रहस्य के अनुसार उसे कभी 


#* यः भ्रतीत्यसमुत्पादः शन्यतां तां ॒प्रचक्षमहै) सा प्रज्ञप्तिरूप(दाय प्रतिपत्तैत 
मध्यमा ॥ (माध्यमिक कारिका) ) 


जो प्रतीत्य समुत्पाद हं उसी को हम शन्यता कहते ह । बहौ उपदाय 
्रन्तप्ति कहती ह । जौर उसी कां नाम मध्यमा प्रतिपदा ह) 


** अनक्षरस्य धर्मस्प श्रुतिः का देना च क्रा) शरूव्रते वेर्यते चार्थः सना- 
रोपादनक्षरः।\ (बोधि चर्पवतार पिका पृष्ठ ३६५ पर उदत । माध्यमिक वत्ति १५।२ को 
का मं चापे" के स्यानं में “चापि पाञान्तर के साव उद्कूत) 

८ कर्मक्तेशक्षयान्नोक्षः कर्मकलेदा विकल्पतः । ते प्र गचात्‌ प्रप॑चस्तु शून्यतायां 
निचध्यते ।। ( साध्यतिक कारिका १८ । ५) शुन्यतैव सरवप्रपंचनिवतिलज्णर्वान्नि- 
घाणनुषुणते । (माध्यमिकवृत्ति पृष्ठ ३७३) 


+ अपरघ्रतययं शान्तं पपं रपपवितं । निर्विकल्प मनानार्थनेतत्‌ त्रस्य लक्षणं । 
(माध्यमिककारिका १८ ९ ) 
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तथता, कमी भुतकोटि, कंभी धर्मधातुं कहते ह । उसी को उन्होने तथात का 
धनेकाय, बद्धता, व्मेता भोर बोधि काहु) 

दुःख नित्रा का उपाय : प्रज्ञा 


---~-~ 
इमं परिकरं सवं प्रन्नाथं हि म॒निजंगो ! ~ : 
तस्मादुत्पादयत्प्रलां दुःखनिव्‌तिकाक्षया ॥।१।। 


इत सब (जलील-सन'धि जाहि) सनप्री को तथागतने प्रज्ञाके लिए (सावनके 
रूपमे) कहां ¦ इसकिएि दुःखदूर करनेको इच्छासे (मनृष्यको) चाहिए कि भ्रन्ञाको 
उत्पन्न करे । 

दा स्य : ठपपहूर सत्य ओर परमार्थं स्य 
संवुतिः परमार सत्यद यमिदं मतं । 
ब्‌ ढे रगोचरस्तत्वं बुद्धिः संवृतिरच्यते ।\२॥ 
व्यवहार सत्यं तथा परमाय सत्य ये दो सत्य हु । (परमयं सत्य जो कि निष्प्रपं च) 
तत्त्व हं, बद्धि का दिषय नहीं दनतः । (यह प्रथं च-विषयक जो) बधि ह उसी का नाम व्यवहार 
सत्य हुं । 
दो पकार के लोग: साधारण जोर रहस्यवादी 


त्त लोको द्विषा दृष्टो योगौ प्राङृतकस्तया ! 
तत्र प्राङृतको लोको योगिलोकेन बाध्यते \३।। 
बाध्यन्ते धौीविशेषेण योगिनो ऽप्दृत्तरेत्तटः । 
उन (व्यवहार स्त्य ओर परमाथ सत्य) में (अधिकारी) ल्मे दो प्रकार के देखे जते 
हे! (चपबहार सत्यके अधिकारोओेग) साप्रारय होते हैर (परमायं स.यके अधिकारी 
खण) योगौ अर्थात्‌ रहस्यवादी होते हे । रहस्य गदी साधारणं छोगों को प्रमाण नहीं मानते । 
योगिथो मे जो अधिक पहुंच वाड होतेह वे (अपने से) कम पहुंच वालों को (अवने) विशव 
ज्ञान के कारण प्रमाण नहीं मानते! 
वाहुयजगत्‌ का मायामयता 


दृष्टान्तेनोभपेष्ठेन काथाथमविचारतः ॥४।। 
लोकेन भावा दुश्यन्ते कल्प्यन्ते नापि त्वतः । 
न तु मायावदित्यत्र विवादो योभिलोकयोः ।\५।। 


(साधारण ओर योगी) दोनों हारा अभिमत (स्वप्न, इन्रजाल आदि के) दृष्टान्त 
दास (जगत्‌ को भायामयता सिद्ध होती ह† ओर उस मायामय जगत्‌ में अपने) कायं को सिद्धि 
के किए (लोग) अविचार-पुकेक (प्रवत) होतेह ) } डुनिथा (सब) पदार्थो को देती हं ओर 

* पंलिका पृष्ठ देष तथा ४२१ पर इस अभिप्राथको आओरसंकेतह। 
†{ भव यहह कि जेते स्वव्नं निथ्याहोताहं वैसे हौ जगत्‌ मी मिच्याहं । दोनों 
मे अन्तर इतना ही ह कि स्वप्न क्षणिर्‌ होता हं ओर जगत्‌ तदपेक्षा स्थाथो होता हे ! 


९८६ प्रते शासति 


उश्है परमाय मै वसा हौ सनितौ ह पर उष्टं मायामय नही समक्षती---वही योगिवों के साधं 
दुनिया का गडः हं । 

प्रत्यक्षमपि रूपादि प्रसिद्धान प्रनागतः । 

अशुच्यादिषं शुच्यादिप्रसिद्धिरव सा मृषा ॥६॥ 

रूप आदि जिनका (इन्धियों हारा) प्रव्यक्त होता ह (जौर उन्हँं निया जसा समन्नतौ 
है, उनका वैसा सम्चना) रूटिन्के कारण, प्रमागेके कारणगनहौ। बहु अशुचि आदिमं 
शचि आदि की प्रसिद्धिकेसमान+-भ्रमहीहं । 


[ अभिप्राय यह हं किजोजैसा दिखायो देताह यदि वह्‌ वेसाहौहो तो साधारण लोगों 
ओर तस्ववार्दियो मे अन्तर नहीं रह ज.ता तथा तस्ववाद की चचां निरर्थक हो जाती हं -- 
“इ ्िदेश्पलब्ध यत्‌ तत तर्वेन भवेद्‌ थद । जातास्नस्वविदा बालास्तततवज्ञ नेन {क तदा ॥" 
अतः जगत्‌ दै विषयमे जो जनसाधारण का विवारहोताहं बडी तत्वज्ञानियो का विचारः 
नहीं होता । तया तत्वज्ञानिया मे भी तारत्रम्प रहता हं । 


लोकावेतारणा्यं हि भावा ‰ यंन देशिता: । ' 
तत्वतः क्षणिका नैते, संब्रत्या चेद्‌, विरुध्यते ।\७॥ & 


न दोषो योगिसंवृत्या लोकात्‌ ते तत्वर्दाशिनः )॥ 
अन्यथा लोकबावा स्याद्‌ अशु चस्त्रीनिरूपणे ।\८ 


[ प्रश्न--स्वप्नवत्‌ जगत्‌ जब मिथ्या ही हुमा, तब उसका स्कन्थं आदि के हारा निरूपण ` 
करना तथा उसेक्षनिक कहुनं जादि का अथं क्या 7 प्रतिवचन--[ भगवान्‌ ने दुनिया 
का (ज्न्यतामे) मरवेशकयनेके किद्‌ (स्फस्ध आदि) पदार्योकी देशनाकीह। परमाथ मं 
वे क्षणिक नहीं हं । [प्रन] (परमाथ से न सहो) संवृत सेतो क्षणिक? [प्रतिवचन] यहती 
उल्टी बात हुई (संवत्ति से पद्यं क्षणिक क्हां?देतो अनेकोक्षगों तकं स्थिर दिलाई 
पडते हे ) । पर यह (दोष) दोष नह हे । योगि-संवुत्तिसे (पदायं क्षणिक मने जति हं 
क्थोकि) वे साधारण लोगो से अधिकं तत्वज्ञान होते हो (जर उन्हीं के व्यवहार से) 
स्री को अशुचि कहा जाता हं यद्यपि यह भी लोकव्यवहार के पिश (हो) है। 


सर्वास्तिबवादियों के आक्षेप ओर उनका समाधान 


मायोपमान्जिनात्पुण्यं सद्भावेऽपि कथं यथा । 
यदि मायोपमः सच्वः [कि पुनर्जायते मुतः ॥९॥ 





नत्योकम्रथा, लोक्षप्रवार । 


व्यवहष्र मं इस प्रकार के भ्रमो को सत्य भानकर स्मृतियां चर्चा करतीह) जनैत 
“मुखजा विप्रषो मेध्याः = मह से निकले छट पवित्र हःते है” [याल्तवह्क्य स्म॒ति, आचारा- 
ध्याय] । इस भ्रम को बौद्ध परिभाषा मे विपर्यास (पालि "विपटलास' ) कहते है ¦ 


[ क्षणिकाः सवेसंस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रिया । भतिर्येशं शिया सेव कारकं सैव 
उश्यते ।॥ [पंन्कि)] 


नवम परिच्छेद ९९ 


यएवत्प्रघ्पयसामग्रो तावन्नापापि वतते 
दोधंसंनानमात्रेग कयं स्वोऽस्ति तत्सतः 11 १०। 


[आक्षे] (जब सवं जगत्‌ हौ मायामय है तब बध भ; माधामय हृद्‌) भता मायामय 
बद्ध (कां पुजासे) पुण्यकंसे ? [प्रत्याकेय] परमाथ बुद्ध कः पुजा से भी पुण्य कंसे ?* [अप] 
यदि जोव भायोपम हतो मर कर उक्का पूनजन्म क्यो ? [प्रतिवचन] माया भी तब तक 
बनी रहती हं जब तक उसकी कारमं सामग्री रहा करती ह (वड चहिक्षगभर रहै ओर चै 
चिरकाल तक रहै) । केवर चिरकाल तकसंसार में रहनेके कारणजीव किसी भी तरद्‌ 
नास्तविक नहं हो सकता ! 


मायापुरुषयातारो चित्तामावान्न पाङ । 
चित्त शायासमेते तु पापपुण्यसपुरभवः ।११\ 

[जाल्ेष--जेसे एन्द्रजालिक पुरुष की हत्या मे पाप नहीं र्गत वेसे लौकिक पुरुष की 
हृत्या मे पपनद्टां लमना चाहिएक्योकि दोनो ही मायामये? समायान-] मायापुरुष 
चित्तङोनहोता हं इत्र उतो हृत्या में पष नडं लगता) (जो पुरुष) चित्तह्पो 
मया से युक्तं हं (उसके साय यथावर्ण) पष्प मी ल्ग सकता है ओर पुण्य भी 
हो स्कता हे! (छ च) 

मंत्रादीनामसामथ्यन्नि मायाचित्तसंमवः) . {8 
सापि नानाविधा माया ननप्रल्ययसंनवा ।१२॥ 


नं कस्य संसायं प्रत्यकवस्पास्ति कुज चित्‌ । 


मंत्र आदि में यह श्त नहीं होती फि उनसे माया-चित्त कौ उत्पत्ति हो 
सके (क॑योकि ) वडृमाया मौ नानाप्रकार की होतो हं ओर नाना प्रत्ययां से उ.प 
हज करभो है । क्सि एक ही प्रत्यय मं यह हक्ति नहीं होती कि उससे सब 
कुछ उत्पत्च ही स्के), 

[निवृतः परमार्थेन संवृत्या यदि सं सरेतु ।\१३॥। 

बुद्धोऽपि संसरेदेवं ततः {ह बोधि वया । 

-पत्ययानामन्‌ च्छे मायाप्युच्छिखते न हि ।।१४। 


प्रस्थानां तु विच्ठेदात्‌ संवुत्यापि न समवः) 
[आक्षप] ( जिनके लिए संसार कुछ हं ही नहौ--स्वेया माया ही माया 
है वे वस्तुतः संसारी नहीं कहे जा सक्ते पर व्यवहार में उनका संसरण देखा जाता 


1 । 9 क] मोत ानमतानमाामोभनकयनताणमा नााज५८०बनाणाणमयनाानयि 


# पंलिकाकार अभिप्राय को र्शिद करते हृद्‌ कहते है--जिसके मतरं बुद्ध 
धास्तविक ह उसङ्े मत म उकोपुनासे वास्तविकं पुण्यहोताह मौर जिसके म्ल मवद 
मायामय हं उत्के मपर मपुण्यमायात्यं होताहै) दोनों मे मेद कुछ तहं ।पुण्यञौर 
बद पुजाके बीच हेतुप्रत्ययसविक्षता का नियभं दोनोंही स्थारों परह । “यथा कस्य- 
चित्‌ परमायं सतो जिनाव्‌ परमायंसत्‌ पुण्म जापते \ तान्यस्य सापोवमात्‌ सायोपमम्‌ । 
„इति, . न कहिदब्‌ {शषः । इद प्रस्वतायत्रस्मोभयताधारणस्वात्‌ ।'' [पंजिका पृष्ठं ३८०] 


१०० प्र्ञापारमिता 


है अतएव) यरि परमाथ मे निवत अर्थात्‌ अंसारी उप्रवहार में संसारी हा जाएतो 
ब॒द्ध भी इस प्रकार संसारी हो जाएमे फिर बोधिचर्था से क्या? 
[समाधान] जब तक प्रत्यणों का उच्छेद नहीं हेता तब तक माया भो 
उच्छिन्न नहीं होती । ओर जब प्रत्ययो का उच्छेर हो गथा तब सदृतिसे भो 
। उनको उत्पत्ति नहीं हो सकती । 


५ =+ 


< विन्ञानवादिवो के आक्षेप ओर उनका साधन 
(क \ बििेोोेनोोषकोगितधिोिरेिययनेयनिििनययोकिने केतेन पिनो िनिोनिदेनिषनोकयिषनिनाने 
न्यदा न भरान्तिरप्यस्ति माया केनोपलभ्यते । १५) 
युदा मायेव ते नास्ति तदा क्िमुपलभ्पते । 

चित्तस्येव स आकारो यद्यव्यन्यो ऽस्ति त्वतः । १६ 


चित्तमेव यदा माया तदा किं केन दुह्यते । 
` उवतं हि लोकनाभेन चित्तं चित्तं न पयति ॥१५७\) 


न र्छितत्ति यथात्मानमसिधारा तथा सनः । 


५ . मन म) + 
[आक्षेप] (सब जगत्‌ के मायामय होने के कारण माध्यमिको के मत में) भान्ति 
` अर्थात्‌ माया-प्राहिका बुद्धि भौ असत्‌ ठदहरौ तब माया कौ उपननथि कितसे ? 


[प्रस्याक्षप] (तुम विज्ञानवादी एकमात्र चित्त को सत्‌ मानते होसो तुभ्टारे 
मतम) जबमायाहं ही नहीं तो किसी कौ उपकुभ्ि होने की बातही क्या! 


[विज्ञानवादी का समाधान] बहु (साया) चित्ती का आकारहुं (ओर बाहर 
दिखाई पड़ने से भीतर के चित्त से) वस्तुतः पृथक्‌ (जान पडती) हं । 


[माध्यमिक का आक्षेप] जब (विज्ञानवाव्ये के मत के अनृतस्ार) चिति हौ माया 
ठहरा तब इह्य कौन ओर द्रष्य कौन ? भगवान्‌ ने कहू है फ चित्त चित्त को 


नहं देखता ! जैसे तर्वार अपने आप को नहीं काटती वंसे मन (अपने आपको नहीं 
देखता) । 


[यहां पंजिकाकार ने अयं-रत्नच्‌ड-सुब का उद्धरण दिया हं । उधरोक्त 
कारिका से संबद्ध सुत्रकाञंश यो है--“ नहि चित्तं चितं समनुपथति 'तद्यथा। न 
तयेवािधारथा सेवािधारा शक्यते छेतुं एवमेव तेनेव चित्तेन तदेव चित्तं ब्रं 
(न शक्यते) = चित्त चित्त को नही देता हं ( यहां दृष्टान्त हं) । जेते उसी तज्वार 
की धार से वहीतल्वार की धार नहीं कारी जा सकती वसे उशी चित्त सेबही 
चित्त चर्ही देखा जा सकता ।] 


„¬ = 
नवम, परि्छिद. रः: १०१ 
५ ^ 


५ = 
नलमेव हि को नीकं कुयदत्मानमात्मना ! 
अनीकत्वे न तन्नीलं कुयदि.त्मानमास्यना ।२१।, 


[विन्ञानवाद] जैसे शोप अपमे आपको प्रकाशित करता हं ( वते चित्त 
अपने आपको देता हौ ) । 


[माध्यमक] (विज्ञानत्रारी का दृष्टान्त टीकर नहं) दीप प्रकाशित नही 
होता क्योकि (प्रकाशन उक्तौ वस्तु काहोता ह जो पहले से छिपे इर हो भौर 
दीप) अंधकार (आदि) से छिपा नही हेता (कि उसका प्रकाशन हो) } 


[विज्ञानवाडी] कोई वस्तु सपेक्ष होतौ ह ओर कोई निरे, जेते नील 
अपनी नोक के लिए (निरयेक्षहं उसे) स्फणिकि को भाति (अपरे को नीला 
करने के लिए )} इसरा (नील पदार्थे) नही चाहिए । 

[ब्यानिक] उस नल (पदार्थ) को नोन्ेत् नट मना जता जो नोल- 
गुण रहित हौ} जो स्वयं नील है उसे उसके अपने हौ हारा कौन (किर) नीला 
कर सकता हं (ओर) बहु नौल (पदां) जो नोलगु गरहित हं अपने से अपने 
जापको नौला नहीं बना सकता । (अतः जसेनोल स्फटिक को नीलेषु को अवेक्षा 
होती हं वेषे नोल को भो नोद्तु को अप्रा होरो ह) । (इतके अतिरि्त)-- 


दीपः प्रकाशत इति ज्ञाला ज्ञेरं कथ्ये। 
बुद्ध प्रकाशत इि ज्ञासेदं केप कण्ते ॥२२।। 


प्रशा वाव्रहकश्ञा वा यद। द्म न केतं चिन्‌ । 
वध्यादुहितृलकेव कथ्यमानापि सा मुध। ।॥२३। 


“दीप (स्जयं) प्रकाशित होता है“--यह चित्त से जानकर कहा जाता 
हँ \'“ चित्त प्रकारित हता है" यड फरि्तते जानकर कहा जाताहै ? (चित्त स्वप) 
मरकाश हं या नहं ” (यह बात) किती द्रष्य के अभावमें चारे जित्रनो कही जार 
वहे वन्ध्प्रा-पुत्री के विलस को भति म्थ्वाहं। 

“वदि नाप्त स्व्रषवित्तिज्ञानं स्मयते कप्रं । 
अन्यनृभूते संबन्धात्‌ स्तृतिराखुचिषं यथा रट 


[विज्ञानवारो] यदि विज्ञान (चित्त) का स्वसंवेदन न हौ तो उसकी 
स्मृति कंसे ? 

[माध्यमिक] (यतः ज्ञाने ओर केय विग्य का ग्राहुचग्राहुक) संबंव होता 
ह अतः विश* का अनुभव होने पर (ज्ञात का) स्मरम होता हँ! इमे वृषात्त 
मूषिक-विष हे (जो निर क्षण शरमं प्रिष्ट होता है जन नहः पडता पर 
मेयर्जन से प्रङपित होकर जान पडता हं क्योकि म िकि-विष ओर मेव-मजेन का 
प्रकोप्य-प्रकोपक संबंध होता है) । 





* मूल मं भअन्व--विज्ञनेवर अर्वत्‌ ज्ञेय विथ । 


५ 


१०२ प्रज्तःषारमिता 


| 


भत्ययान्तरयुक्तस्य दज्ञेनात्‌ स्वं प्रकाशते । 
सिद्धाञ्जनविषेर॑.ष्टो घटो नैवाञ्जनं भवेत्‌ ॥२५॥ | 


[ विज्ञानवादी] यतः (ऋद्धिमान्‌ रोगों को) प्र्पया तरयुक्त अयात्‌ भिश्न 
दवेशक्ष्लादि मे स्थित विज्ञान (= चित्त) का दशन (=-साक्षात्कार) हंताहै अतः 
"(यङ्क मानना हौ पड़ेगा कि विज्ञान का स्वयं-संबेदन होता हं । 

[माध्पपिक] तिद्वनन के उपाय से (धरती में गहा हृंजा खजाने का) 
खडा दिखाई पड नाद्‌ तो उपे सिद्धांनन नही कहा जा सका) (इसी प्रकार 
ऋद्धिं के हारा निस विज्ञान से जित विज्ञान का सन्ञत्कार होता है वे दोनों 
एक नहीं हे । उनमें एक विषय होता ह ओर दूसरा विषध-विज्ञाता। विभ्य आर 
उसका विज्ञाता दोनों एक नहींहो सक्ते) )। ‡ 

यया दृष्टं श्रूतं ज्ञातं नैवेहु. -प्ेतिषिध्यते 

सत्यतः कहपनातवत्र दुःखहेतुनिवा्यते ॥२६॥ 

(लोक-व्यवहारमे) जो जता देला-सुना-समन्ना जता ह उसका यहां निषे 
"नहीं । केवल उसमे परमां की कल्पना (जो लोगोने कर ली हं) उसका निषेष 
है क्योकि वह दुःख का हेतु हे। 

चित्ताश्न्या न साया चेन्नाप्यनन्पे्नि कल्प्यते । 

बस्तु चेद्‌ सा कवरं नान्या ऽनन्या चेद्बाद्ति वहन 


असत्यपि यथा मया दुद्या द्रश्ट, तथा मनः । 


(विज्ञानवादो कौ) कल्पना के अनुसार माधा ओर वित्त एक नहौंहं 
ओर न भाया. चित्त स्ते पृथक्‌ हौ ह) पर मया यदि परमां सत्‌ हाती तो 
पथक्‌ क्यो न होती ? यदि (माया चित्त से) अभिन्न मन्न जये (त्र तो 
स्पष्ट ही है किवहृ) परमयं सत्‌ नहो । जसे माया परमाय सत्‌ न होने पर भौ 
दृश्य प्रतौत होती हे वेते हौोद्रष्टा मन भी (परमायंस्त्‌ नहीं हं फिर मौ दरस्छ 
प्रतीत होता हे) । | 

+ चस्त्वाश्च श्चेत्‌ संसारः सोऽन्यथाक्‌]शवद्‌ भवेत्‌ ॥२८।।, 

वस्त्वाश्चपे मामावस्य क्रियावत्वं कथं भेर्‌ । 

असत्हायमेकं हि चित्तमापद्यने तव ।२९॥ 

ग्राहचम्‌क्तं यदा चित्तं तवा स्वे तथागताः । 

"एवं हि को गुणो ल्रचतत मात्रे ऽपि कटिपते ।।३०। 





(नणयो 1 1 





नाकणकानिविवनयोिेिोनि किमिमे 





† पंजिककार ते यहा पर एक बडा ही सुदर शलो उवत किया है ~ 
न॒ बोध्यबोधकाकारं चित्तं दृष्टं तथापः । 
यत्र बेधा चं बोध्यं च तत्र बोधिं विद्यते ॥ 
तथागतो की बुष्टि में चिल बोध्यस्वरूप मौर बोधकस्वर्प (दोनों ही अर्थात्‌ 
उभय लक्षण ) नहा है! जहा बोधक ओर बोध्यहोते हं बा बोधि नहीं हेती, 


तदेवे परित १०३ 


[विज्ञानवाद] हय संसार का आधार कोई परमोर्यसतत्‌ (पवौ) होन) 
चाहिए (भौर वड पदांयं सत्‌ पदाथ चितं के अतिरिक्त हौ ही द्धा सकता ह?) 
यदि एसा न मना जाट्‌ तो उते आहक्ञ जसा (शून्य) ठहराना होमा । क्षरं 
जितका आधार कोई परमार्थं सत्‌ पदाथ नहीं हौ उससे (अर्थ-सिद्धि कर) कायं 
केसे हो सकता ह ? 

[माध्यमिक] तुम (विज्ञानवादियों के मत मे) एकमात्र चित्त ही (षर. 
मा्थं सत्‌) हं 1 साथ मे इसरा कोई (परमां सत्‌ पदार्थं) नहह । (इश प्रकार) 
जब चित्त ग्राह्य (-प्राहक भावे आदि से) मुक्त सिद्ध हमा तद सभी (प्राणी) 
तथागत ही हौ गए (आौर आर्यम्णं भवना की आवश्यकता न रही) एवं 
चित्रमात्रता ( = विज्ञ'प्तमात्रता = निज्ञानमात्रता) कौ कल्पना से क्या लाभ हृजा? 


भायोषमत्वे ऽपि ज्ञारे कयं क्लेशो निवर्तते । 
यदा मधयास्त्रिथां सास्वत्कर्ुरपि जायते ॥३१॥ 


अब्रहीगा ह तट कतंज्ञेय सक्ठेज्ञवासना । 
तट्‌ ष्टिकाले तस्यते दुर्बला शन्यवासना ।३२।। = 


८ 
न्यतावासनाधानाद्धीयते भाववुपसन-। >> 
क्रर्चिन्नास्तोति चाभ्यासाट्सापि पश्चातरहीयते \३३१। 


[चिज्ञानवषदौ] (जगत्‌ को) माधोपम जानने पर भी क्लेश-निवत्ति कैसे हो 
सकती हं जब कि मायस्त्री के निर्माता कां उसमें राग हो जाता है। 


[म.ध्यमिक्‌] उस (माया) स्त्री के निर्माता भे ज्ञेयावरण† की वासना 
बनी रहती हं इसोक्रि उतत (मायास्यी सूपो पथं के) दश्चंन के समय इान्यता की 
वासना में बल नहीं होता! (पर) शून्यता की वासना जक स्थिर हो जाती ह 
तब बह (मायामय ज्ञेय पदार्थो को) भाव्र अर्धात्‌ परमां सत्‌ समञ्षने की वासना 
नष्ट हयो जतो हं ¦! ओर वह (शुन्यता-वा्ना) भौ किती (आर्छजन) के 


ग 


न होने के कारण अभ्गाषवक्ष बाद मे नष्ट ही जती ह। 
यदा न खभ्यते भावो यो नास्तीति प्रकल्प्यते । 
तदा निरश्नयोदुभावः कथं तिष्ठन्मतेः पुरः ॥३२४। 
जिस भाव का निषेध कल्पित किया जाता ह, बह जद (निःस्वभाव 


होने के कारण ) चहं भिल्ता तद वहु भाष विना आश्चय के मति के संमृख 
कसे ठहर सकता हं ? 


यदा न भावो नाभावो मतेः संतिष्ठते पुरः 





† ज्ञेयावरण (मूल ज्ञेयसंक्लेश)--जञेय पदां जो मायामयहं, उन परमाथ 
समक्षे का नाम ज्ञेयावरणहै, क्योकि उसे ज्ञेय पायं का जो वास्तविक रूप 
निःस्वभावता है, उस पर परदा पड़ जाता हं) 


१०४ क्षा वामपितता 


तह(न्थयतयभविन निका प्रशाम्यति ।२३५॥ 


५ जब बुद्धि के सामने भाव ओौर अभाव (दोनों हौ) नहीं रहते तब (उस 
सामने) ओर कोई गति नहीं होती (कि वहु स्वयं ठर स्के। इसलिए अन्तर्मे) 
आलंबन न होने कै कारण (वह भौ) शतत हौ जती हं। 

दामयवाद मे बद पुजा काफञ 
~~~ ~ 


ॐ 
चिन्तामणिः + ~. कल्पतरयंश्ेच्छपरिपूुरगः । 


विनेयप्रणि्धीनाभ्यां २, लिनिम्बं तथेशष्यते ॥२६)। 

ष्ये ~ ष भै का 

जसे चिन्तामणि ओौर कल्पवृक्ष मनोरथ सफल करते हं वते ही विनेय + 
मौर प्रणिधान ष्भ्से यस्त तथागत का काय भो (मगोरथ सफ़ऊ करते) देल 
जाता हं । 


यथा गारडिकः स्तंभं सम्वयिंतवी विनश्यति । 
सं तस्मिरिविरतष्टे ऽपि विषारोनपश्चाम्थति ।३७।। 


बोधिचर्थान्‌ रूपेण लिरैमो ऽपि साधितः । 
करोति स्वेकार्याणिं बोधिसत्तरे ऽपि निवृते ॥३८) 


जसे विषमंत्रन्न (मंत्रों हारा) स्तंभ को सिद्ध कर स्वयं मर जाता हुं पर 
उसके मरने के चिरे बादतकमी वह (स्तंभ) विष आदिकी शांति करता रहता 
हं । (उसी प्रकार) बोधिचर्यां कौ अनृरूपता से सिद्ध किया गया निनस्तंभ भी 
बोधिसत्व का निर्वाण हो जने पर भो (प्रणिहित के) सव कायं करता रहता हुन 


॥ 


अचित्तके कृता पूजा कथं कल्वती भवेत्‌ । ॥ 

तुल्यैव पद्यते यस्मत्‌ तिष्ठतो निरतस्य च ॥ ३९॥ 

[आक्षेप] चित्त-हीन (केवल प्रतिमा अथवा स्तूपके सर्पमे को गईं बुद्ध 
कौ) पुजा कंसे फल्दायक हो सक्ती हं (जब कि पूजा का ग्रहण करने वाला 
कोई है ही नहीं! [समाधान] यतः (शास्र में) जीवित ओर परिनिवेतं (दोनों 
प्रकार के बद्धो की पुजा के फल को) समान भाव से प्रतिपादन है, (अतः 
इस प्रकार के आष्षेप का अवकाश ही कहां?) 


आगमाच्च फलं तत्र॒ संवत्या तंह्वतो ऽपिवा । 

सत्यब॒द्धे कृता पुजा सफलेति कथं यथा) ४० ॥ 

जसे कि सत्य बद्ध अर्थात्‌ जीवित बुद्ध की पूजा से फल होता है (बते 
ही परिनिवंत बुद्ध की पुजा से भौ) फल होता हं) यह्‌ बात ञागमसे तदिह 
भले ही वह्‌ (फल) परमां सत्‌ हो था ग्पवहूषर सत्‌) 


* लितेय--विनय के योग्य पात्र, शिक्षाहं । 
** ब्रणिध त~ (्रणिहिता्थं) संकल्प । 


भकष परथ १५५ 


अगमाय 
सयद्नतो भवित: शन्यतादक्शनेन कि । 
न॒ विनानेन म्गेण बोधिरित्यागमो यतः ॥४१॥ 
[सर्वास्तिवादी] मृक्ति सतयदर्लंन से होती है * 1 शन्यतदश्चेन से क्या? 
[माध्यमिक] इस (लुन्यतादशंन के) मार्गं के बिना बोधि-लाभ नहीं होताः 


एसा चूकि आगम (में कहा) ह (इसलिए शृन्यतादर््न सप्रयोजनं ह ) । ++ 


सक्तः, 


नन्वसिद्धं महायनं, कयं सिद्धस्त्वदगमः । 7 य 

यस्मदुमयलिद्धो$तौ न सिद्धोऽसौ तवादित्तः-।॥ ४२॥। 
छो < ष्‌ 1. 

यस्प्रस्यया `च तत्रास्या महायाने ऽपि तां कुड । 


अन्योभयेष्ट सत्यत्वे वेदादेरपि सत्यता ॥ ४३॥। 
[सर्वास्तिवादी] महायान (-आगम) प्रमाणम्‌त नहीं हं । 
[माध्यमिक] आपका जगम प्रमाणभूत कंते ? 
[सर्बास्तिवादी] क्यों उसे (हम) दोनो प्रमाण मानते हं । 


[माध्यमिक] आपका आगम भी (जबहम दोनी ने माना था तब से) 
पूवे प्रभाणमूत नथा ।\ जिन कारणा से उसे प्रमाण साना 
जाता है उन्ही कारणों से मयान (आगम) को भी 
प्रमाण मानना चाहिए (ओर आगम को प्रमाण मानने मं 
चार ही कारण है--बह अथं का होना चार्हिएः अन्यं का 
नष्टो; वहे धमं का होना चाहिए, अधमभंका नहीं; उषे 
कठेशनाश्चक होना चाहिए, क्छेशवद्धक नहो; उसे जाति 
(निर्वाण) की महिमा बतानी चाहिए आर अशांति (संसार) 
को मर्हिना घटनी चाहिए {1 जभिन्रय यहुह कि उसे सुभा- 
चिति होना चाहिए ओर जो भी सुभाषिते हं बह सब 
बद्धवचन हौ हे >) ओर यदि (इस पारस्परिकं विवाद 
के कारण ) हम देनो के अतिरस्किति आरो कोनो इष्ट 


* कलेर्रहाणमास्यातं सत्यदेनभावनात्‌ ( अभिधमं कोश ६। १०- ) 


** “स॒ भावः एषोऽहम्‌" इति हयोरन्तयोः सक्तः । यश्च दइपोरन्तयौः 
तस्थ नास्ति मोक्षः । [पंजिका (में उद्धुत प्रजञापारमिताक्चवन) पृष्ठ ४२८] । 


{ चतुः कारणः प्रतिभानं स्वबुद्धभाषितं वेदितव्यं । कतमहचतुभिः । इह 


प्रतिभानमर्थोपसंहितं भवति नानर्थोपसंहितं । धर्मोपिसंहितं भवति नाधर्मोपसंहितं । श्लेश्च- 
प्रहायकं भवति न क्लेशविवधकं । निर्वाणगुणानुशं सद्येकं भवति न संतारगुणानुशंसद्शंकं । 
[पंजिका पृष्ठ ४२१२२ ] 


> यत्‌ {कचित्‌ सुभाषितं सर्वं तद्‌ बुदधभाषितम्‌ । [जही पष्ठ ४२२] 


` तृष्णा तावदुप 


्क्षाापता 


है उसे प्रमाणं भना जाएं तौ वैद आदि कौ भी प्रमाणं 
मानना होगा । 

सविवादं महाधनम्‌, इति चेदागमं त्यज । 

तीथिकेः सविवादत्वास्स्वेः परंश्चागमान्तरं ॥ ४४ ॥ 

शासनं भिक्षुतामूचं भिक्षुवरेव च दुःस्थिता । 

सावलवनचित्तानां निर्वाणमपि दुःस्थितं ।॥ ४५ ॥ 


, क्ठेत्ाग्रहाणान्मु क्तिशचेत्‌ तदनन्तरमस्तु सा| 


दृष्टं च तेषु साम्य निःक्लेशस्यापि कर्मणः, ॥ ४६ 
५.५४ “ 


४ ९, ॐ ¢ 
दनि नस्ति चेत्‌ सप्रधाधैते । 
किमक्लिष्टापि तृष्णापि नास्ति संमोहुवत्‌ सती ॥ ४७॥ 


वेदनाप्रत्यया तृष्णा वेदां च विद्यते । 
सालंबनेन चित्तेन स्थातव्यं यत्र तत्र वा ॥ ४८॥। 


[सर्वास्तिवादी] महायान (-आगम का प्रामण्य) विवादग्रस्त ह । 


, [माध्यमिक] यदि एसो बात ह तो (अपने) आगम का त्याग करो 


बयोफि उस पर तीरथिकों (अबौद्धो) को विवाद है । (ओर 
नानानिकायमिन्न दूसरे बौद्ध) आगमो को (भी छोडो) 
क्योकि स्वकीय ओर परकोय (निक्रायां का एक द्रे से 
तथा एक हौ निकाय में मो अगान्तर मेश फे कारण 
विवाद रहता ही है) । (इत प्रकार निक्त) भिन्नता अर्यात्‌ 
भिल्लश्छेरता† को जई पर धर्मे (का वुक्च स्थित) ह बही 
जब उदड गई अर्थात्‌ शृन्यता दक्षंन के चिना जब क्लेश 
की हानि न हो सकौ (ओर) वित्त (किष्ठो न किसी) 
आलंबन मबा रह गथा तव तिर्वीग भो अप्तंमब ही 
रहा । (इसके अतिरिक्त सत्य दर्घेन के दारा) क्लेशा का 
नाश्च होमे से मुक्ति होती है--परि एषा मात भोक्त 
उस (सक्ति) को तदनन्तर अर्यात्‌ क्डेशनाश्च के अनन्तर 
ही होना चाहर (पर बहू होती नही, क्योकि अहत्‌ अंगुलिमाल 
ओर महामोद्ाल्ययन आरि को) क्ठेक्षर्िति भो कमं 
काफठ भोगते देखा गया ह! (र च) निक्वय स्ते यहु 
मानना पि (अहता मे) तृष्णा जो कि उपादान (-पुन- 
जन्म का कारग) है, नहीं रहो (लेक नहीं) । (क्योकि इन 
अहतं मं क्लेशरहिति अक्ता की भति क्या क्लेक्वरहित 


† भिक्षु शब्द कौ अनेक व्युत्पत्तियां हं--मयमीक्षते इति भिक्षुः । भिञते 


दति भिक्षुः । निशषग्रलेश इति भिक्षुः इत्यादि । यहां भिन्नक्लेज्ञ इति भिक्षुः --यहु ष्पुत्पस्ति 
अभिप्रेत ह । 


नरवन परिच्छेद १०७ 


तृष्णा भी नहीं रहती ? (अवश्य रहती । क्योकि) वेदना 
के कारगतुष्णा होतो ह ओर इम (अकं को) वेदना 
होतो हं । (अतः जब तृषा नशन हुई तत्र) चित को (किसी 
न॒ किसौ ) जञ्न से (बगतर) जदह रहृनाहो होगा 
(शिर मूर्वित कडा?) । (अतः मुतिक्तथन होने से साप्त 
ज्म को प्रमागता संदेह से परे हं) 

शन्यता का सप्रयोजनता 


विना शून्यतया चित्त बद्धमुत्प्यपे पुनः । 

“ यथासंक्ितमापत्तौ भावयेत्तेन शुन्यतां । ४९॥ 

शून्यता (-भावना) के बिना चित्त बंधा रहता ह (अतएव) उतका संतन 
(समाधि मं स्क कर) फिर चलने लगता ह जैना क्ि असंज्िसमाप्ति* म 
(चित्त संतसिक धर्मनिर्डहो जति ह पर समायि भं होते ही उनका संतान 
फिर चलने लगता है) अतएव (चित्तसंतान के पुणं निरोप केलिए) शन्यता को 
भावना करनी चाहिए । 

यत्‌ सूत्रे ऽवतरेद्‌ वावयं तच्चेद्‌ बुद्धोक्तमिष्यते । 

महायानं ददतः प्रयस्तुल्यं न {क मतं ॥५०॥ 

एकेनागरधमानेन सककं यदि द्येषवत्‌ 

एकेन सुततुत्येन छि न समैः जिनोदितं ॥५९१॥ 

.सहाकाश्यपमुहपे श्च यद्‌ वाक्यं नावगाहुयते । 

सतेररयानवव्‌ द्रःवादग्राहचं कः करिष्यति ॥ ५२॥ 

जो वाक्य सूत्र मं होता ह, वहू यरि बुद्रव्चन है तो महायान (सूत्र) 
जो प्रथः आपके सुत्रं जंपेहं उन्हं (बुदधवचन के ख्य मे प्रमाण) क्यों नहीं मानते? 
एक असंगति के कारण यदि सबको अनंत माना जरं तो सनूचे बुद्धववन को 
एक सुतर के समान क्यों नहीं मानते ? जितत (बद्र) ववमे कौ महाकाहयय 
प्रमुख (अर्हन्‌) न समक्ष सके, वहु यदि तुम्हारी समन्न में न अए तो (इतने 
भरसे) उसे कौन अप्राह मनेगा? 

प्रजञाकरमति का टिप्पगा 

[ये तीन उञो क्सि के दारा प्रक्षिप्त जात पडते हं क्कि 
विक्षय के अनुसार ठोक स्थन में नहह । ज्ञास को प्रतागता- अपनागता 
पर इनमं त्िचार किया गथा है, लजिस विवाद क्रा फ शातनं भिनत 
(९ । ४५-४८) आदिमे तिरूगगहयोचु? है । ओर यतः यदतो दूस हो प्रसंग 
(अर्थात्‌ शस्या भावना का प्रमोनन) चल रह्‌ था अतः इवं (दोक) को पडले 
ही कहना चाहर था। षर एक विषय समाप्त कर वूतरे विषय का निङ्पण करना 


#* एक समानि जिते वित स्था निष्किय रताद, । ब्रह्य अनित 
३ । ४१.४२ । 


१०८ प्रज्ापारजिता 


तथा पिर उसे छोड कर पुराने विषय का आरंभ करना प्रंथकारको कु्चलता 
नही प्रकट करता । (कि च) यत्प्रःयय-आदि (९। ४२४) दो इलोकों मे निस बात 
को कहा गया थ उसी को यहां दोहराया गया हं (अतः पुनर वितिदोषमभी ह) । 
(इसके अतिरिक्त ) “महाकाहयपम्‌स्येः "इस शलोक मं अहलील्ता है (क्योकि एक महान्‌ 
पुरुष पर आक्षेप ह) । इस प्रकार निकश्ष्चय ही ये शलोक ग्रन्थकार कौ रचना नह 
है । अत्तः यह {अंश) केपकहीहै । | 

ुर्तत् सान्तनिर्मुक्त्या * संसारे सिध्यति स्थितिः । 

मोहेन दुःखिनामथे शून्यताया इदं फलं ।॥ ५२ \ 

शम्यता का (ही) यह फलद कि (बोधिसत्व) व्यवहार (सत्य के आश्रय) 
दवारा दुःखि्यो के निमित्त संसार मे रहता ह (पर वहु स्ववं) आसर्गित के अन्त 
से मुक्त होता ह (क्योकि उकते किसी नित्य कौ कल्पना नहीं होती जिसमें जसक्त 
हो) ओर नासके अन्त से (भी) मुक्त होता ह (क्योकि वह्‌ उच्छेद की कल्पना 
वहीं करता, जिससे उसे भय ही । एवं व्ह दानो अन्तो भे न फं मध्यमा 
प्रतिपत्‌ का ही अभ्यास करता है) । 


तदेवं शृन्यतायक्षे दूषणं नोपपच्ते । 
तस्मास्षिविचिकित्तेन भावनोयैव शुन्यता । ५४॥ 


9 #, 


कलेशन्ञे याव तितमरः---; प्रतिपन्नो हि शुन्यता-1 
\ न 5 (+ ~“. „ प , 
शीघ्य सर्वतेकिमि न भावयति तां कथं \। ५५।। 
यद वुःखजननं वस्तु जासस्तस्मासप्रजायतं । 
शून्यता दुःखक्षमनी ततः कि जायते भें । ५६ ॥ 


इस प्रकार शून्यता के पक्ष मं दोष महृना युक्जि-संगत नहीं । अतः ननु-नच 
छोड़कर श॒न्यता को भावना करनो हो चाहिए । भन्यता क्लेशावरण ओर ज्ञेयावरण 
के अन्धकार को नाह करती हं । जिते सर्वज्ञता प्राप्त करने को इच्छा है वहू 
इसकी भावना क्यो नहं करता? निसवस्तु से दुःख होता हो उसमे कोशडरेतो 
डरे पर शून्यता तो इुःख को दूर करती हं उससे भय खानाकसा? 


अहंकार का विषय 
( १) शरीर अहंकार का विषय नहीं 


यतस्ततो वास्तु भयं यदहं नाम कि चन । 
अहमेव न किचिच्चेद्‌ भयं कस्य भविष्यति ॥ ५७ ॥। 
वन्तकेकानखा नाहं नास्थि नप्यत्मि शोणितं । 
न क्िषघानं न च देहमा न पूयं लसिकापमि वा ।\ ५८ ॥ 





(ग [> 


“ पाठान्तर--सषितत्रासास्वनिमुदत्या । इस पाठ को मान कर प्रकरणानुक्‌ल 
भथ महौ वंठता ¦ पंजिकाकार के सामने दोनों पाड ये, भोटामुवाद, ' समितत्रासास्त" 
निर्मुरूया ' पाठ को माकर किया पया हे । 


तवभ परिच्छेदं १०९ 


माहं वसा न च स्तरेदोन मेदो ऽन्राणि त्यहं | 

न चाहमन्वनिर्गुण्डी गृथम्‌जमहं न च | ५९।, 

नाहं मांसं न च स्नायु नोष्मा वपुरहुं न च। 

न य छिद्राण्यहं नापि षड्‌ विज्ञानानि सवेषा। ६० | 

यदिमे कुछहोऊं तो निस क्सीसे भय हौ सक्ता है । यरि मेही कुढ 
नष्टौ, तो भय क्सि होगा? मे दांत, केः नस नहींहूं । भस्थि नहींहूं। लहु भौ नहीं 
हं । नकमैल नहीं हं ओौर धकं नहीं हूं । पीव नहीं हँ (वत कौ) ल्ल भी 
नहीं हं! मे बसा नहीं हंओौरस्वेद नहीं हुं! मेद नहींहूं। मे जतिम नहह, 
ओर मे अंत्रनिगेडी नहीं हं) मे मल भौर मूत्रनहाहूं। में मांस नहीं हृं। नसनहीं 
ह । गर्मीनहींह। ओरमे बाघु नहींहू।मं चििनहींहं भौर ने किसी प्रकार छद 
विज्ञानं हं । 


4 
(२) सान अर्यात्‌ चेतन अहंकार का विषय नङ 


शग्दजानं यदि तदा ब्य गृहयेत सर्वदा । 

लयं धिना तु {कि वेत्ति येन ज्ञानं निषच्यते ।६१॥ 
अजानानं यवि स्ञानं काष्ठं ज्ञानं प्रसज्यते । 
तेनासंनिहितक्तेषं ज्ञानं नास्तीति तिकचयः ॥ ६२॥ 
तदेव रूपं जानाति तदा कि न भुगोत्यपि । 
हाब्दस्यासंनिधानःचच्चेत्‌ ततस्तज्क्ञानमप्यसत्‌ ॥\ ६३ ॥ 
दाब्दग्रहणरूे यत्‌ तद्रूप्रहणं कथं । 

एकः पिता च पुत्रह्व कल्प्यते न तु तरप्रतः ।। ६४ ॥ 
सत्वं रजस्तमो वापि न पुत्रो न पिता यतः । 
काब्दश्रहणयुक्तस्तु स्वभावस्तस्य नेक्षते ॥ ६५ ॥ 
तदेवान्येन स्पेण नटवत्‌ सो ऽप्यत्नाकृवतः । 

स एवान्यस्वभावहचेश्पुकेयं तदेकता ॥ ६६ । । 
अन्यद्रूपमसत्यं चेलिनं तद्पमुच्यतःं । 

जानता चेत्‌ ततः सर्वपुंसासंक्ं मअसज्यते ।\ ६७ ॥। 
चेतनाचतने चंक्यं तयोप्रनास्तिता समा ॥ 
विशेषश्च यदा सध्या कः सदुहपाश्र यस्तदा ॥ ९८ ॥ 


[माध्याभिक] (अहंकार का विषय ज्ञान तहु है । कल्पना कीजिए कि) शब्वज्नान 
अहंकार का विषः है पर (यह्‌ ठक नहु, क्योकि यवि एसा होता) 
तौ सदा शब्द सुन पड़ना चाहिए था (ज्ञान उसे कहते हं जो किसी 
जेय या ज्ञातप विषय को जाने) जक ज्ञेय नहीं तथ जानने कै लिए 
रहा ही क्या कि (हुम) ज्ञान को (ज्ञान )कटें । यदि ज्ञान बिना (कुछ) 
जाने हौ (बता) र्डे तमतो काठ भो जान हो सकेगा । अतः निश्वपर 
ते शाव (कमी भौ) शेय से अत॑बद महं रहता । (जात, जो सथ 


११० 


[ सांख्यानु याय] 


[साध्या तक | 


[ सांख्यानुयायी] 


[ माध्यमिक) 


अदेतनश्च 


प्रलापारसिता 


जानताहै) वही जब सूप जानने र्गता है तब सुनता क्यों नहीं ? 
यदि (बह छब्द ज्ञान) कब्डके पासमेन हने के कारण नहीं सुनता 
तो बहु असत्‌ (हौ) है । जो (ज्ञान) जञब्दप्राही वह स्पश्राहौ कषे ? 
(जेते) एक (व्यक्ति किसी के संव्र॑प से) पिता मौर (किसोके 
संबर॑यसे) पुत्रहोता हं (उतोप्र्रएक्हाज्ञान चब्दके संम 
से शब्दग्रह ओररूरकेसंत्रमसे र्ग््राङ़ीहोताह । 
यह्‌ कल्पना ही ठहर तत्र (परमार्थ) को बातन हूई। 
(क्योकि तुम सार्य मत वालों के विचारसे परमां ङ्प में 
जो ) सहव, रजस्‌, तमप्‌ तत्वहवे नतो पिति हं ओीरन 
पुत्र । (किच जो ज्ञाप रू1प्राही) है उसका स्वभाव शाभ्व- 
ग्राही नडी प्रतोत होता । (यरि) वही (शञ्गतान) नर 
की भांति बहुरूपिया बनकर (रूपप्राहा भो माना जार्‌ तौ) 
उप्ते अनित्य मानना पडेगा (क्योकि वहु नियत स्वभाव वाक 
न रहा) । उसी (एकंज्ञान ने) स्वभावभेद माना जादुतो यड्‌ 
एकता अपुवं (ही) ह (जि कराचित्‌ हौ कोई समर सङके) । 
(ज्ञान एक ह! उपे जब शढ्द या रूप आदिं की उवा. 
विसे युक्त देखे हू तत्र वद्‌ उपािवु्ष जित दूसरे 
खूप फो ग्रहण करताहै वहु) इपर रू सत्य नहीं होरा । 
यदि पैसा मानो तो बता कि उसका अयना रूप कंवा 
है? यदि ज्ञाताः कौ (उमर अपना रू मनो) तौ 
सब पुरषो (नञआत्माओं) मे (भेद म रहे से) वे एक 
हो भ्रः ( अनेक न रही, पर आत्माएं तुम्हारी तत्वचर्था 
मेहं अनेक) । (फ च इत युक्तिवाद के ठंग पर हम) 
चेतन ओर अचेतन को भो एक (कह सक्ते हं) काकि 
दोनो मे अस्तित्व (नानु) सपान (घम) पाथा जाता 
हं । (पर) जब विशेष मिथ्या हो हृतो समानता ठह 
रेगी कहां † (अर्थात्‌ मेद होने पर हो साृश्य संभव हं। 
भेद के मिथ्या होने ते सब कुछषएकं हौ हयो जाएगा फिर 
प्रकृतिपुरुष आदि विभाग संभवहौो कैमरे होगा? एमं जान्‌, 
स्वरूप जाहमा बहुंकार का विषय नहीं होसक्रता ) {*./ 
अचेतन अहंकार का विषय नहीं , 
नैवाहमाचैतन्यात्‌ पटादिवत्‌ ! 


अथ ज्ञदचेतनायोगाद्क्तो नटः प्र तज्यते । ६९ ॥ 


"यह्‌ समूचा उहापोह सर्य मत के अनुसार आहना को लानह्व्रङ्ा य। 
केतन भावकरः किया गमा है । । 


तिम परिण्हेद ११। 


अयाचितं एवास्मा चैतन्येनस्यं 5 कतं । 
अन्तस्य निष्क्रियस्यवमाकरास्यात्मता मता ॥ ७०॥ 
न॒ कंमफच्संबन्धो यु क्तश्चेदात्मना विना । 

कमं करत्वा विनष्टे हि फलं क्य भविश्यति ।॥\ ७१॥ 


द थोरष्यादयोः 


निर्व्यापारक्च्र 


सिद्धं भिन्नाधारे क्रियाकडे । 
तत्रात्मेत्यत्र वदो वृथा ननुं ॥ ७२॥ 


हेतुमान्‌ फ ल्योगोति दृश्यते नैष समभवः । 
सतानस्येक्ष्यमान्रित्य कर्ता भोक्तेति देक्ितं ॥ ७३॥ 


[माध्यमिक] 


[ने धाधिक] 


[माध्यमिक 


[नैयायिक] 


[माध्यमक] 


[नैयायिक] 


[माध्यमिक | 


अहं (कार का विषय) अचेतन (भी) नहीं ह, जैते कि 
वस्त्र आदि अचेतन होने के कारण (ही अहंकार का 
विषय नहीं होते) । 


चेतना के योगं से (अचेतन आत्मा भो) ज्ञाता होता हं 
(अतः वस्त्र अदि को भाति नहीं हं कि अहंकार का 
विष्य न बन सके । क्योकि वत्व आरि मे चेतना कमी 
भी नहीं दे्षी जातो) 

(यह्‌ ठोक नहं क्थोकि मूर्छ आदि मं आत्मा) ज्ञाता 
नहीं होता ह (अतः वह चेतना क। योग न होने से 
उसे) नष्ट मानना होगा । 


आत्मा के नष्ट होने का प्रदन नहीं उशता क्योकि वह्‌ 
सव्य अविकारो हौ रहता हं । 

(यह ठोक नहीं) क्योकि जब आत्मा में कोई परिवतन 
नह होता तब चेतन्य उप्तका कर ही क्या सकता है 
(--उसेज्ञाता बना ही कंते सक्ता हं)? इस प्रकार तो 
आकाश को भो आना मानना पडेगा क्योकि (तुम तैया- 
यिको के अत्मा को भाति हौ बहु) निकम्मा ओर ज्ञन- 
हीन ह । 

(कमं ओौर उसके फट को तुम बोद्ध लोग भौ मनते हो 
पर आत्मा नहो मानते) विना आत्ता के कतं ओर फ 
किक्ती मे' बंध सकं यह संभव नहीं । क्योकि कमं करके (क्षणिक 
होने के कारण जब कर्ता) नष्ट हो गया तो फर होगा 
ही क्सि ? 

हम दोनों के (मत मे) कमं ओर फल एक आधार मे 
नहीं सिद्ध होते (क्योकि हमरे यहां कर्ता क्षणिक्‌ हौीदहैः 
जो कमं करता है, वहं भोगता नहीं । भौर वुम्हारे यषां 


[नैयायिक] 


[माध्यसिक| 


धश्च समिति 


कमं करने वालाशरीरं ह । ज्ञी क्षरीर कम करता है चैदं 
दरीर (परलोक मे अर्थवा यहां किर जन्म केकर } फलं 
नहीं भोगता) । 

(शरीर के भिल्न-भिन्न होने पर भी आत्मा तो चहौ रहता 
है। बह एक शरीर मे कर्ताहं ओर दूसरे शरीर में भोक्ता । 


कनः 


अतः हमरे मत में कर्मं ओरफलका आधार एक हीह ।) 


(तुम्हारे मत मे) आत्मा तो निष्क्रिय होता हेः अतः (उसके 
कर्ताया भोक्ता की) बात चलाना व्यथं हीह) (हां, हमारे 
मत मे क्षग-क्षण बदलने वले जीव क जो) संतान अर्थात्‌ 
प्रवाह हे,उसको एक मान लेने से (एक आधार मं) कर्ता 
ओर भोक्षता होना कहा जा (सकता) हं । (व्तुतः) देतु 
मान्‌ (न्=कर्वा) ओर फल्योगो (==भोकष्ता) का (एक 
होना) संभव नहीं दीखता ॥ 


विज्ञानवादिभीं के अनसार चित्त को परमाथ सत्‌ मानने पर भी वह अहंकार 


अतीतानागतं 


का विषय नर्हा ही सकता । 
चित्तं नाहं तद्धि न विद्यते । 


अथोत्पश्नमहं चित्त नष्टे ऽस्मिन्‌ नस्त्यहं पुनः ॥ 


यथेव कदलीस्तंभो न कर्िचिद्‌ भागक्ञः कृतः । 
तथाहुमप्यसदृभूतो मृष्यमाणो विचारतः ॥ ७५ ॥ 


यदि सत्वो न विध्नं कस्योपरि छृपेति चेत्‌ । 
कार्याथमभ्युपेतेन यो मोहेन भ्रकत्पितः ।॥ ७६ ॥ 


कार्यं क्स्य न चेत्‌ सर्वः सत्यभीष्टा तु मोहतः) 


+ 


:खव्युपदामा्ं 


श्ुःखहैतुरहंकार 


तु का्यमोहयो नै वाधते ॥ ७७५ 
० 
आत्ममोहात्त॒ वधते । 


श्ततोऽपि न॒ _निवत्यरेद्‌ वरं नैरात्स्यभावना \॥ ७८ ॥ 
॥ पत्र # 


` भाध्यमिक्‌ ] 


{ यह समूचा विचार न्याय-वैशेषिक-संमत आत्मा 


(विज्ञानवाद्यों के असार चत्त को परमयं मान जनं 
पर भी ) चित्त जो अतीत काह तथा जोअनागत काहे 
वह अहंकार का विक्रय नहीं हौ सकता, क्योकि बहु तो 
वस्तुतः हं हौ नहीं रही बात व्त॑मन चित्ति की (सो 
चह भो अहंकार का विषय हो नहीं सकता क्थोकि इसरे 
क्षण में) जब वहु निरदध हो जाएगा (तो उसके साथ) 
अहंकार नीं रहेगा । जेते कदलो-स्तेभ को उषेडते जाने 


को मानकर धिया 


गया हँ । इनके मत में आत्मा ज्ञानस्वरूप तहं प्रत्युत ज्ञान का अधिकरण होता ह । 


नमं परिच्छद ११३ 


पर अन्त में कुछ नहीं रहता, वसे हौ विचार से सो 
करने पर "अहम्‌" भो कुछ नहीं ठहुरता । 

[ अतिपक्षौ ] यदि (अहं अर्थात्‌) सहव नही, तो (बोधिसत्त्व कौ) करणा 
किस पर ? 

[ माध्यमिक ] पुरुषा्थ-सिद्धि के लिए मानं ल्पे गये संवृति (सत्य) 
के द्वारा निस (सत्व की) कत्पना करली गयी हं (उसो 
पर बोधित को करणा होती हे) । 

[ प्रतिपक्षी ] जब सत्व हं ही नही, तो पुरुषां किसका ? 

[ माध्यमिक ] सत्य (कहूतैहो, न कहीं कोई सस्व हं अर न उसका पुह- 
ष्यं) 1 पर मोह के कारण (लोग पुरुषार्यं-सिद्धि मे) प्रवृत्त 
होते हं ओर पुहष्ायं (=-= परमतत्वावबोध) के लिए (सवन- 
भूत ) इस मोह का प्रयोजन यतः दुःखनिवृत्ति हं जतः 
उसका निषेव (हम माध्यमिक कोप) नहीं करते 4 

[ प्रतिपक्षी ] पुरुषा्थंसाधक मोह कानजेपे निषे नहीं करते, वैसे भस्मा 
का भी निषेधे न करो (तो हृमासय-तुम्हारा स्रगडान रहेणा।) 

[ माध्यमिक] (एेसाभो हम कर देते पर विवक्षता हं क्कि) आत्प-मोहसे 
अहंकार बहता ह ओर वही इुःब का कारण है (अतः दुःष 
के कास्ग को मार मेगाना ही पञ्गा)। 

[ प्रतिपक्ौ ] आत्मदर्शनं से अष्कि दर हो जाता हे, अतः अहंकार दूर 
करने के ल्प आत्मा के निषेध कौ आवहयकता नहु ।) 

[ माध्यमिक ] उस (आत्मद्गन) से भी (अहंकार कौ) निवृत्ति संनत नहह 
(आत्मदृष्टि होने से आत्मस्नेह तथा परद्रेब होगा । ओर कमो भो 
अहंता ओर ममता से पड नहीं हरेण) अतः (अहंकार दरुर करने 
का उपाय) नैरालस्प्र भावना से बहकर (ओर कोई) नहह । 


कायस्म्‌टव्‌ प्रस्थान 
अजि ानयाोक 
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कायो न पादौ न जंघा नोर कायः कटिनं च । 

नोदरं नाप्ययं पृष्ठं नोरः बाहून चापि सः ॥ ७९॥ 

न हस्तौ नाप्ययं पार्यौ न कक्षौ नसलक्षणः । 

म प्रीवा न शिरः कायः काथो जत्र कतरः पनः ॥ ८० ॥ 

न पैर काप है, न जांघ । न उर काप हं जौरन कटि) नं उदरं 
काय ह, न पीठ । न वक्षस्यल कायहँ, न उदरओरनबाहू। न हाय काथदहै न पसरीन 
काल, जौर न कंधा (ही काय-) लक्षण (बाला) हेन गदेतकाय है त शिर, 
तव यहां काय कौनहं ? * 

+ जो शब्व मूल मं द्विवचन है उनका यहां एक बचन में अनुवाव किया 
गया है । तथा “जं” जौ चष कायरोतक है, उसका काव शञ्द्‌ से। 


११४ प्रज्ञापारमिता 


प्रसंगवक्षा अवयवी की समीक्षा 
बाोधानकनिनयतगिििनाययोििननििगिनेयोिग्णि गिवे 


[नैयायिक अवयवों से भिघ्, उन्हीं अवयवो में समवाय संबंध से स्थित एकं 
अवयवौ की कल्पना करते हुं । उनके अनुसार काय एक अवयवी हं, जो अपने अवयव 
हाथ इत्यादि से भिन्न है । यहां अवयवो ओौर अवयवी कौ सह-स्थिति के संबंध मंदो 
मत हो सक्ते हं । प्रथम यह कि वह्‌ एक अवयवी अपने किसी एक अंश से अवयवो 
मे रहता ह ¦ द्वितीय यह्‌ कि वह समूचाकासमूचा एक अवयवौ अवयवो मं रहता 
है । ये दोनो मत सदोष हं । क्योकि--] 

यदि सर्वेषु कायोऽयमेकेदेेन वतते । 

अंशा अंशेषु वतन्ते सच कुत्र स्वयं स्थितः ॥ ८१॥। 


सर्वात्मना चेत्‌ सर्वत्र स्थितः कायः करादिषु । 
करायस्तावन्त एव स्युर्यावन्तस्ते करादयः ॥ ८२ ॥। 


यदि सब (अवयवो) में (अपने) एकश से काय रहताहं तो (उत्त काच 
के) अंशतो अवयवों में रहे पर वह स्वयं कहां रहा ? यदि बहु ससूचा कासमूचा काय 
सब हाथ आदि (अवभवों) मे रहता ह तो जितने हाय आदि अवयव हर्‌ उतके ही 
काय हए । (फलतः अनेकत्व से घबरा कर एकत्व के मोहं के कारण ,जिस अवयवी 
की कल्पना कौ कहु अनेकत्व अवयवी को मी के इबा)। 

नै वान्तनं बहिः कायः कथं कायः करादिषु । 

करादिभ्यः प्रथ्‌ नास्ति कथं नु खल्‌ विद्ते ॥ ८३॥। 


# 


तन्नास्ति कायो मोहात्त कायबुद्धिः करादिषु । 
सं निवेक्षविश्षेषेण स्थाणौ पुरुषबुद्धिवत्‌ ।! ८४ ॥ 


(अतएव) भीतर (मांस रुधिर आदि) नं काय ह न बाहर (अवयवीही 
काय सिद हआ) फिर हाथ आदि में काथ (की प्रतिष्ठा) कंसे? इन (कारणों) 
से काय अरितसिद्ध †{ पदार्थं न शछहरा। रमवश्न हाथ आदि मं काय भाति- 
सिद्ध पदार्थं (अवदय) हं जेसाकि थुन्हं मे आकारप्रकार कौ विशेषता के कारण 
पुरुष का भातिसिद्‌" षु | होता ह } „छः 

यावत्‌ प्रत्ययसुमरी तावत्‌ करः पुमानिव । 

एवं करादौ सा योवत्‌ तावत्कायोऽ् वृकयते ।। ८५ ॥ 


जब तक कारण-सामग्री रहती ह तव तक काय पुरष (स्त्री जादि) जषा 


{भस्तिसिशै आर भातित्दि शब्दं क्रा पभ्रमोग यहां वास्वत्रिक ओर 
ध्मास्त के अधं भें किया गया है। कूप काजल अस्तिसिदध है क्योकि उतते नहाने. 
पीने सआदिकी अर्थक्रिया तक्तो है मरीचिका काजल भातिसिद्ध है क्योकि उसते 
जपंभिया षह हो सकती । रोक में जो समो पाथं अर्मक्रियाकारी होने से अस्ति 
सिंहे, दे योणियों की द्रनिया में भातिसिद हे, क्योकि जिस शातिनप्राप्ति रूपी 
अ्थन्ह्या को वे नाहे हे, बह उनसे हीं होती । 


मैन 


तधम पणव ११५ 


(प्रतीत) होता है । दसौ प्रकारं अव तक वह (कारणं साम्नी) ह्यं भदिये रहती 
तब तकं वहां कायं देख पडताह) 


(कायः पुमानिव के स्यान में काष्ठं पुमानिव पाठास्तर ह । इसके अनुसार 
अथं यों होगाः-- 


जब तक कारणसामग्री रहती ह तब तक जैसे काठ (का भृन्हा) पुरषं जान 
पताह , बैतेही हाथ आदि मेंजब तक वहु (कारण-तामश्री) रहती हैत तक 
वहां काय दिखाई पड़ता हे) । 


प्रसंगवश् परमाणुं की समीक्षा 


एवमंगुलिष्‌ ` जत्वात्पारोऽपि कतरो भवेत्‌ । 

सोऽपि पर्वंसमहत्वात्‌ पर्वापि स्वांशभेदतः ॥ ८६॥ 

¢, ~ 

अंशा अप्यगुभेदेन सोऽप्यणुदिग्विभागतः । 

दिग्विभागो निरंश्ञत्वाद्‌ आकश्चं तेन नास्त्यनुः ॥ ८७ ५ 


इस प्रकार उगल्यों के सभूह के अतिरिक्त पैर भौ कौन साहं? बहु 
(उंगल्यों का समूह ) भो पोरे के समूह के अतिर्किति (कूड नहीं है) ओर 
पोर भी अपने अवयव भागों के अतिरिक्त (कुछ नहीं हे) । (पोर के) अंश 
परमाणुओं मं बंट जाते हौ तथा परमाणु भौ दिक्षां मेँ विभक्त हो जाता हं। 
दिभ्विभाग आकान्नयाश्रुन्य हं क्योकि उसका कोई अज्ञ नहीं । अतः परनानु मत्तत्‌ 
ही ह ¦ 

एवं स्वप्नोपमे स्पे कौ रज्येत विचारकः । 

कायश्चवं यदा नास्ति तदा का स्त्री पु्मादिच कः \ ८८ ॥ 


इस प्रकार इस स्वप्नोपम रूप में किंस विचारवान्‌ की आसति हो सक्ती 
ह? ओर इस प्रकार जब काय ही नहींरहा तो कौन स्त्री ओर कौन पुरुष ? 


वेदनास्मत्य॒पस्यान 


यस्ति दुःखं तस्वेन परहष्डत्‌ †क न बाधते । 
शोकाद्यर्ताय मृष्टादि मुखं चेत्‌ कि न रोचते॥ ८९ ॥ 


५. 


थदि दुः परमार्थसत्‌ हे तो नो सौनमें हैः उन्हुं क्यो नरह सतता? 
यदि सुख (परमार्थत है ) तो जो शोक आदि से पौड़ति है उन्हे मृष्ट अुर्षीत्‌ 
स्वादु पदाथं आदि क्यों नहीं माते? 

बलीयसाभिभ्‌तत्वाद्‌ यदि तत्नानुमूयते । | 

वेदनात्वं कथं तस्य यस्य नानुमवात्मता ॥*९० ॥ ` 

यदि वह (दुःख या सुख) प्रवल (सुख या दुःख) हारा वबा हमा होने 
के कारण अनुभवे नहीं जाता तोजो अनुभव में नहीं आता उसमे वेर्दनीयता 
अर्थात्‌ अन्‌भृत होने की योग्यता कंसे ? 


१९ प्र शापार्मित 


भतिषूक्ष्नतया दुल स्यौव्यं तदय हितं तन । 

तुष्टिमात्रा ऽपरा चेत्‌ स्यात्‌ तस्मात्‌ साप्यस्य सूक्ष्मता ।\ ९१॥ 

(सुख के समय ) दुःख अत्यन्त सुक्ष्म रूपमे रहता हं केवल उसकी 
स्थूलता ( =प्रबल्ता) चली जाती है। [यह्‌ ठीक नहीं क्योकि दुःल को सृक्षनताका 
अनुभव सुखावस्था में नहीं होता] । यदि लवलेश् सुख को (दुःख कौ सूक्ष्मता माना 
जाप्रे (तो भो ठीक नहीं) क्योकि बह तो (वस्तुतः) इम (सुख) कौ सुकष्मता 
हई । - 

पैवरुदभरत्ययोत्पत्तौ दुःखस्थानुदयो यदि । 
कृत्पनाभिनिवेकश्ो हि वेदनेत्यागतं ननु ॥ ९२॥। 


यदि विर्द्ध कारगों की उपस्थिति के कारण (सुखावस्था मे) दुःख उत्पन्न 
बहीं होता तो (इसमे अभिप्राय यह) निकला कि वेदना केवलं (मन को) कल्पना 
का लगाव भर हं । 


अतएव वतिचारोऽयं प्रतिपक्षो ऽस्य मान्यते । 

विकत्पक्षेचरसंम्‌ रध्यानाहारय हि योगिनः ।॥ ९३ ॥। 

इसीलिए इस (कल्पना के अभिनिवेक्ष) के विरोधी विचार की यहां चर्चा हे 
` (क्योकि विना कत्पना इर हुए तत्त्वाधिगम नहीं होता ) । [ किच ] योगी ध्यानाहार 
अर्थात्‌ ध्यान के प्रौति-चुखसे जीते हं (ओर बह ध्यानाहार) उत्पन्न होता ह विकल्प 
अर्थात्‌ कल्पना के क्षेत्र में (फलतः योगि-सुख म्न कीकल्पना ही ह, अतः स.सारिक 
लोगों की वेदना की भति योगिथों कौवेदनाभी मनकाखेलहं। एवं सिद्ध हृजा कि 
वेदना कोई परमार्थसत्‌ पदार्थं नही । ) 

[ वेदना केवल मन कौ कल्पना ह, इस बतको प्रक्ारन्तर से सिद्ध करने के 
किए वेदना की उत्पत्ति के कारणोंका यहां खंडन करना ह । मन, विषय ग्राहुक हन्दिय 
तथा विषय इन तीनो के एकत्र होने से स्पशं होताहै ओर स्पशे सेवेदनाहोतीह्‌। इस 
त्रिक सल्िपात~स्पक्षं-देदनां का कायं कारण भाव संभव नहीं । वयोकि --] 

सान्तराविद्दियष्यौ चेत्‌ संसर्गः कुत एतथेः । ` 

निरन्तरतवे ऽप्येकत्वं केस्थ केनास्तु संगतिः ॥ ९४ ॥ 

इद्िय ओर अथं के बीच यदि अन्तर रहताहै तो उनका संसं कसे? 
यदि अन्तरनहीं सहता तो तब तो दोनों एकहीहो गये, फिर किसी से किसी का 
संयोग दही तो कंसे ? 

नाणोरणौ प्रवेशो ऽस्ति निराकाशः समश्च सः । 

अप्रवेको न भिश्रत्वमभिशत्वे न संगतिः \॥ ९५।। 

(पदायं परमाणव हं आर) परमाणु का परमाणु से प्रवेशन संभव तहूं 
क्योकि वेह निरवकाश ओर निर्भाग होता ह । प्रवेश के विना भिलना संभवं "महीं 
ओर चिना भिले संसग संभव नहीं । 


पर्व पटिष्ठः ११७ 


निरंशस्य च संसं कथं नामोपव्ते | 

संगे च निरशत्वं यदि नमम निदक्ंय ॥ ९६ ॥ 

निरवयव (षदाथं) का संस्णं हो ही कंसे सकता हं ? यदि निरवयव के 
संसं का दृष्टान्त हयो तो उसे उपस्थित करो, 

“विज्ञानस्य त्वनू्तंत्वात्‌ संसर्गो नव युज्यते । 

सम्‌हस्थाप्यवस्तुत्वाद्‌ यथा धुवं निचारितं । ९७ ॥। 

<+ ------- ) 

मन निराकार है उसका किसी से संसं हो नहीं सकता। (दृश्यमान 
प्रत्येक साकार पदार्थं परमाणं का) समृह हौ ओर वह भी परम्थंसत्‌ं नही, जसा 
किं पहले ( ९।८६, ८७) विचार कर चुके हं, 

तदेवं स्पशेनाभावे वेदनसंभवः कृतः । 

किंमयंमयमायासः बाधा कस्य कतो भवेत. ॥ ९८ ॥ 

इस प्रकार (मन, इन्धिय ओर अयथं का परस्पर) संसं संभव नही, फिर 
वेदना उत्पत्न हो तो कंसे ? (ओर जब वेदना ही नहीं रही तो) यह वौड- 
धूप क्िसिच्िए? (यहां) बाधा ही क्सि किसे हो सक्ती हे ? 

यदा न वेदकः करविचद्‌ं वेदना च न विद्ते । 

सदावस्थरामिमां दृष्ट्वा तृष्णे कि न विदीयसे ॥ ९९ ॥ 


८ | | 


जब न वेदना ह ओर न कई वेदयिता तव ह तृष्णे (तु) ,इस अवद्या, 
को देखकर व्यो नहीं छिल्च-भिनच्न हो जाती ? 


द्यते स्पृश्यते चापि स्वप्नमायोपमात्मना । 
चित्तेन सहजातत्बाद्‌ वेदना तेन नेक्ष्यते ।॥ १०० ॥ 


स्वभाव मं स्वप्न ओर माया के समानं (अपरमायं सत्‌ ) चित्त (जब चक्षु 
के प्रत्यय से उत्पश्च होता है तब ) देता हं (जेव काय के प्रत्यय से उत्पन्न 
होता हं तब) छता है ओर वेदना उसी के साथ उत्पन्न होती हं इसलिए (वह 
अलग से अनुभूत होती हई) नहीं दिलाई वेती हुं! 

पर्वं पश्चाच्च जातेन स्म्थंते नानुभूयते । 

स्वात्मानं नानुभवति न चान्येनान्‌ मूयते । १०१॥ 

ज पश्चत्‌ उत्पन्न हुजा हं, वह पुवं उत्पत्त हट का अनुमव नहीं कर सकता, 
रमरण कर सकता हं (क्योकि अनृभव उन्हीका परस्पर संभव दहं जो समान काल 
महो) \ स्वथं से स्वसंवेदन होना संभव तहं (द्रष्टव्य (९१७२५) ओर पर से 
(अपरका भी) अनुभव हो नहीं सकता) 

१ चास्ति वेदकः करिचद वेदनातो नविद्यते । 

त रात्मके कलापे ऽस्मिन्‌ क एवं बाध्यते ऽनया ॥ १०२॥ 


इसलिए परमाथ मंन तो कोई वेदथिता हं ओर न वेदना । इस निराटमक 
प्रपं्च सं उसे पीड़ा किसे ? 


११८ प्रजापार मितौ 


चित्तस्म्‌त्युपस्थोन आौर धंमंस्मत्वंपश्थेनिं 
वा "~---------------------~~- 
नेच्धियेष्‌ न रूपादौ नास्तराक्े मनः रिथतं । 
नाप्यन्तनं बहिशिचित्तमन्यन्रापि न लभ्यते ॥ १०३॥ 


मन न इन्धियों मेहः न ङ्प आदि (विषयों) मेह ओर न कोना के 
बच स्थित ह । भन नभीतर है, न बाहर हौ ओर न (इन सबसे अलग कही) 
दूसरे ही स्थन पर हं । 

यन्न॒ काथ न चान्यत्र न {सधं न पृथक्‌ क्वचित्‌ । 

तल्च॒क्िविदतः सर्वाः प्रकृत्या परिनिब.ताः \\ १०४ ॥ 


जोन काया मेंदहं, न (काया से बाहर कहीं) इसरे स्थानमेदहं, न 
दोनों महं ओर न (दोग से) पृथक्‌ कहं पर है, बह कोई (वस्तुसत्‌ पदां) 
नहीं ह । इसर्षए प्राणी स्वभाव से ही परिनिवे.त हं । 

जेयात्पूवं यदि ज्ञानं किमाल्व्यास्य संभवः । 

ज्ञेयेन सह॒ चेद्‌ ज्ञानं किमालव्यास्य संभवः ।। १०५ ॥ 

अथ ज्ञेया. भवेत्‌ परचात्तदा ज्ञानं कुतो भवेत्‌ । 

एवं च सर्वेधर्माणामुत्पत्तिनविस्तीयते ॥ १०६ ॥ 


[ज्ञान उसे कहते है जो किसी ज्ञेय--विषय को जाने। (चित्त, मनस्‌, ञान 
विज्ञान, विज्ञप्ति आदि पर्थयवाचक राष्दे हे ।) अतः ज्ञानं ओर क्षेय कौ स्थिति पर 
चिचार करना है। तीन ही प्रकार की स्थितियां संभवदह। ज्ञाने, न्तेय से पुवं, था 
पदचात्‌ या युगपत्‌ (न-एक काल में) हो सकता हं। चतुथी स्थिति ओर कोई हो 
नहीं सकती ओर ये तीनों संभव नहीं ! क्योकि ~] 

ज्ञान यदिज्चेयसे पुवंदहोतो (ज्ञेयके संबद्ध न होने के कारण उसे) किसके 
आधार पर (ज्ञान कहना) संभव होगा? ज्ञान ओर ज्ञेय यदि युगपत्‌ हों तो (उनका 
कायं-कारण भाव संबन्ध नहीं हो सकता क्योकि सदा कारण पहले ओर कायं बाद में 
देवा जाता ह! पिर ) उस (ज्ञान) को किसके आधार पर (ज्ञान कहना) संभव 
होगा ? यदि ज्ञान ज्ञेय से पश्चात्‌ हो तो (ज्ञानके कालम ज्ञेय के निरुद्ध हो जाने के 
कारण उसकी) उत्पत्ति कंसे ? इस प्रकार (ज्ञान की उत्पत्तिकी भति) सभौधमों कौ 
उत्पत्ति का कुछ ठौर-ठिकाना नहीं हं । 

संवति-सत्य की भ्रममात्रता 

यचेवं संवुत्तिर्नास्ति ततः सत्यद्रयं कथं । 

अथ साप्यन्यसंवुत्या स्यात्‌ सत्त्वी निवुतः कुतः \। १०७ ॥ 

इस रकार यदि संवति* नहीं तो दो सत्य कंसे? उसकी सिद्धि यदि दूसरे 

* इसके होने मे यह होता है “अस्मिन्‌ सतीदं भवतिः इस प्रकार के 
इदं प्रत्ययतानियम अर्थात्‌ कायं-कारण भाव के नियम का नाम संवेतिह । धर्मो के अजति 
वाद (न उत्पन्न होने का सिद्धति) के प्रतिपादन का सोधा अथं यह है कि संवृति 


सत्य नहीं हं । 
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को संवतिसेहो तो जीव मुक्त कंसे? (क्पोकि मुक्त भी किसीन किसी को संवुति 
कां विषय बन ही जाता हं।) 

परचितविकल्पो ऽसौ स्वसंवुत्या तु नास्ति, सः । 

स॒ पश्चाश्चियतः सोऽस्ति न चेल्लास्त्येव संवृतिः । १०८ \। 

बह (मक्त जीव) दूसरे के मन की कल्पना में अता हं पर स्वयं अपनी 
संवृति (कल्पना ) "मं नहीं आता । वहं ( धमं जो कार" से उत्पक्च होता हं सदा) नियम- . 
पूर्वक पीछे होता ह) वह यदि हो, तो संवृति होती है। यदिन हो, तो स्वुति 
नहीं होती ( भाव यह्‌ कि जहां कायकारण भाव होता है, वहीं संवति होती 
ह ! जहां का्-कारण भाव नहीं, वहां संवृततिभौ नहीं होती ।) 

कल्पना कल्पितं चेति इयमन्योन्यनिधितं । 

यथाप्रसिद्धिमाभ्िस्य विचारः सवे उच्यते ॥ १०९॥ 

दोनों, कल्पना ओर उससे कल्पित (पदार्थो) का अन्योन्याश्रय भाव्र हौताहं 
ओर यह सब विचार लोक-व्यवहार का सहारा केकर किया जता हं । 


विचारितेन तु यदा विचारेण विचायते । 
तदानवस्या तस्यापि विचारस्य विचारणात्‌ ॥ ११० ॥ 


विचारित-विचार के द्वारा जब विचार किया जाता ह, तब उस ( साधनभूत) 
विचार का भी (फिर ) विचार हौ सकता हं (एवं पुनः पुनः विचारित विचारों 
का पुनः पुनः विचारं होने से) अनवस्था (-दोष) * होगा । 

विचारिते विचरे तु विचारस्यास्ति नाश्रयः । 

निराश्नयत्वान्नोदेति तच्च निर्वाणमुच्यते ॥ १११॥ 

विश्चायं अर्थात्‌ विचार के विषयभूत सब धर्मो का जव विचार कर किया 
जाता हं तब विचार का आश्रय ही न रहं जाता। फिर आश्रयहीन होनेके कारण 
उसका प्रादुर्भाव (भी) नहीं होता ओौरवह (विचार या विकह्पका अभाव ही) निर्वामि 
कहृकाता हं । 

यस्य त्वेतद्‌ दयं सत्थं स॒ एवात्यन्तदुःस्थितः । 

यदि ज्ञानवक्षादर्थो ज्ञानास्तित्वे तु का गतिः ॥ ११२ ॥५ 

अथ जेयवश्चान्‌ ज्ञानं ज्ञेयास्तित्वे तु का गतिः. 

अथान्योन्यवक्षात्‌ सत्वममभावः रथाद्‌ योरपि । ११३ ॥१ 


* अनवस्था-दोष (41086766 ° (०प८प०) केही न ठहरने बाला तकँ 
जब उपस्थित होता हं तो उते अनवस्था-दोष कहते ह । जसे यदि कोई वक्ष 
का हेतु सोजते हए बीज तक प्रहु कर फिर उस बीज का हतु खोजने लगे आओौर 
कहे कि उस बोल का हेतु इसरा बीजं हं भौर दूसरे बीजका हतु तीस्तरा बीजह 
ओर शस प्रकार बीजका हेतु बोल बताते-वताते कहौ ब्हरना न हो, तो यह्‌ 
समू ठकं उनबस्या-दोवधुक्स होगा । 


१२०७ प्रज्ञापारमिता 


जिसके मत मे ये (विकत्पटथा विकलित विषय) दोनोहौी स्त्य हं वही 
दर्द॑शा मे हे (वयोकि ज्ञान आर ज्ञेय जो दोनों वस्तुतः कल्पित हे उम्हे बहु सत्य 
सिद्ध करना चाहेगा जो कि संभव हीं । ओर संभव हो तो कंसे?) यदि (ज्ञेय) 
पदार्थं का कारण ज्ञानहो, ते ज्ञन का अस्तित्व किस पर निभेर रहेगा? ओर यदि 
ज्ञान का कारण स्य हो, तो ज्ञेय का अरितत्व किंस पर रहेगा? तदि 
दोनों का उस्तित्व एक दूसरे पर हौ, तो (उर.के असंभव होने के करण) दोनों का 
अभाव मानना होगा ¦ [जसा कि पिता-पुत्र के दृष्टान्त से स्पष्ट हू।] 


पिता चेन्न विना पुत्रं कुतः पुत्रस्य संभवः । 
पुत्राभावे पिता नास्ति तथास्यं तगो्योः \\ ११४॥ 
यदि पुत्र के ब्नि पिति नहौीतो (पिता के अभाव मं) पुत्रहो ही 
केसे सकेगा? ओर जब पुत्र नहीं तो पिता भी नहीं\ इत प्रकार (सिद्ध हू 
कि परमयं मे) दोनोंही नहीं हे, 
अकरो जायते बीजाद्‌ बीजं वेनैव मुच्यते. । 
{ज्ञेयान्‌ ज्ञानेन जातेन तत्सत्ता कि न गम्यते ॥ १२५५ 
(जसे) अंकुर कौ उत्पत्ति बीज से होतो हौओर उत (अंकुर) से ही बीज 
के होने का पता चलता हुं (वेषे ही) ज्ञान को उत्पत्ति ज्ञेय से होती हं (ओरउसी 
ते) उस (जेय) की सतता जानी जातोहं । (एसा) क्यों नहीं (मान ठेते) 
अंकु रादन्यतो ज्ञानाद्‌ बीजमस्तीति गम्यते । ., व 
[लानां कुतो ज्ञातं ज्ञेयं यत्तेन गम्यते । ११६ ॥\ 
बीज का पता (अंङर से नहीं चलता प्रत्युत उस) अंकुर पे अतिरिक्त 
सरे ज्ञान से चरता हँ (जिसने कि जान रक्ला हं कि बीज होने पर अंकुर होता 
है) पर क्ञान कौ सत्ता किससे जानी गधी जो उसे ज्ञेय की प्रतीति मान खी 
जाये । 
अजातिवादं का स्थापन 
[प्रतीत्यसनुत्पन्नता अथवा हेतुप्रव्ययसापेक्षता के नियमके क्षारा सब लौकिक व्यव- 
ग्हार चलते हौ! पर यह्‌ नियम स्वथं मिथ्या ह । बनते-बिगडते पदार्थो के बीच का. 
कारण भाव को स्थापनाकरना अषंभमव हं। वस्तुतःन तो पदार्थं बनतेहीहैःन बिग- 
ते ही। न किसी कौ उत्पत्ति ही होती है मौर न किसी का विरोध ही । 
इस अजातिवाव की स्थापना नागार्जुन चे एक कारिका मेकी है -- 
न स्वतो ; नापि परतो, न दभ्या , नाप्यहेदुतः ।' 
उत्पन्न जातु विद्यन्ते भावाः क्वच्तत फे चन ॥ 
(माध्यमिक कारिका १। १) 
~कं कोद पदार्थं न मपे ते उत्पन्न होति हं, म इसरे से, न दोनों ते 
भौर न अहेतु से ! इतत स्थापना को युक्तयो से सिद करने के लिए शो रोष 
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पदार्थो की उत्पत्ति यों हौ या किसी कारण से मानते हः [ उनका खंडन ११७- 
१४२ कारिकओं मेहे ।] 


अजातिवाद के प्रतिपक्ती स्वभाववाद पर विचार 
जणाभानयानादनतनिणिायिननियाागकनिभािनक वििनिोिनिगिनिणनीिथकिनिििििम 


कै 


(चार्वाक के मत मे जगत्‌ की विचित्रता का कारण चेतन नहीं है, क्योकि 
यदि होता तो उसे प्रत्यक्ष-गोचर होना चाहिए था । रहा प्रत्यक्ष-गोचर जड़ पदार्थं 
सो उसमे यह सामथ्यं नहं कि कमल ओौर मथ्‌ रपं जती अभूत ओर विचित्र 
वस्तुओं को बना सके ! अतः जगत्‌ की विचित्रता यों ही ह--स्वमाव से ह- 
उसका हेतु कुछ नहीं । पर यह मत टीक्‌ नहं । क्योकि ~) 

खकः प्रत्यक्षतस्तावत्‌ सवं हे वुमृ दीक्षते । 

पद्मनालादिभेदो हि हैतुभेदेन जायते ॥ ११७ ५ 

सभौ लोग प्रत्यक्ष हौ (नाना प्रकार के कार्थोँके) नाना प्रकार हेतु देखते 
हं जिसकाजो कारण होता है उसकी उससे उत्यत्ति भत्यक्ष ही देखी जाती हैः 
भाम के बज से आम कीटही ओर नौम के बीज से नीम की हौ उत्पत्ति सब 
देखते हं । हेतु के भेद के कारण ही कमल ओर नाल आदि मेंभेद रहता ह- 
वे एक जसे तहां होते । 

कि इतो हैतुभेदश्चेत पुतहेतुपरभेदतः । 

कस्मार्च फली हेवुः पुवंहेतुप्रभावतः ॥ ११८॥ 

[चार्वाक] हितुमेद का कारण क्या ह ? [माध्यमिक] (पर परहैतु-मेद के 
मरति) पूवं (पूर्वे) हैवु-मेद कारण ह । [चार्वाक] (कोई) हेतु (विक्ञेष प्रकार का) 
फलं क्यों देता हं ? [माध्यमिक] (अपने से) पूवी हेतु के प्रभाव से (पर 
वतीं हेतु एल दिया करता ह ।) 

अज(तिवार के भ्रतिपक्षौ ईऽ्वरवाद की आलोचना 

[गोतम-पमुख नै पाथिकों के मत मे जगत्‌ काकारण ईश्वर है 1] 

ईश्वरो जगतो हेतुवंद कस्तावदौहवरः 

भूतानि चेद्‌ भवत्वेवं नाममात्रोऽपि कि श्रमः ॥ ११९ ॥ 

भगत्‌ का हतु ईश्वर हं । बोडो ईश्वर क्था है ? यदि भून (पृथिवी, 
भापस्‌, तेजस्‌, वायु) ई्वर हं तो हों (उन्हुं हम भौ कारण मान लेते ह पर 
दैदवर-) नाम भर (सिद्ध करम केलिए) क्यों भम करतेहो (हश्वर लाम न लेकर 
सीधे हौ भूतं को श्यां नही हैवु मन लेते?) 

भपि तहवनेकैऽनित्याश्च निश्चेष्टा न च देवताः । 

. सपलंध्यास्वासु वु चव देमादयो न स ईवरः ।॥ १२० ॥ 

ह\ पर (इतनी बात आौर अधिक कह देते की ह॒ किजंसा बुम्हूरे मत मईश्वर 
हं वैसा कोई महामूत नहीं क्योकि) पृथिवी आटि (महाभूत) अनेक है, ईहवर 
एक हं । पुथिवी आदि महाभूत अनिद्य ह, ईश्वर नित्य ह । पृथिवी आदि महा- 
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मूत अचेलन हं, ईश्वर सवेत है । पुथिवो आदि महाभूत देवता नहँ है, ईश्वर 
देवता हं । पृथिवी आठ महाभूत रुध्य हे, ईददर अलंघ्य ह! पृथित्री आदि 
महाभूत अशुचि हे, ईश्वर शुचि हं । 

माकान्मीोश्षो ऽचेष्टत्वाश्नात्मा पू्वेनिषेधतः । 

अचिन्त्यस्य च कर्तं त्वमप्यचिन्त्यं किमुच्यते । १२१॥ 

आकाड ईहवर हेः नहीं सकता क्योकि वह॒ अचेतन है । आमा (भी ईइवर ) 
नहीं क्योकि उसका पहले (९।६९-७०) निराकरण कर चुके है। (यदि कही 
कि ईवर अचिन्त्य है, उसका स्वरूप "इदमित्थं" सूप से नहीं बताया जा सकता तौ 
उस) अचिन्त्यका कर्तत्वं भौ अचिन्त्य हुआ, उसकी चर्चा हौ क्यों चलते हो ८ 


तेन कि खष्टुमिष्टं च आत्मा चेन्लन्बसौ ध्यव) 

हमादिस्वभावं ईरहाश्च ज्ञानं ज्ञेयादनादि च ॥ १२२॥) 

कर्मणः सुखदुःखे च वरद कि तेन र्निमितं) 

वह (ईदवर) किसकी सुष्टि करना चीदेता है? यदि आत्मा कौ (तो 
ठौक नहीं क्योकि) बह नित्य हे । (परमाणुरूपः) पृथिवी आदिं का स्वभाव तथा 
(स्वयं) ईद्वर भौ नित्य है, अतः बहु न तो पुथिवौ आदि कीही सृष्टि कर 
सकता है ओर न अपनी हो) 1 ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न होता ह मौर अनादि हं, 
(रहे आदिमान्‌) सुख ओौर दुःख (वे) कमं से होतेह । बोलो, (अब अची) कौन 
सौ (वस्तु जिसे) उस्ने बनाया ? 

हैतोरादिनं चेदस्ति फलस्यादिः कुतो भवेत्‌ । १२३ ॥ 

कस्मात्‌ सदा न कुर्ते नहि सो ऽ्यमपेश्षते । 

तेनाकृतोऽन्यो नास्त्येव तेनासौ किमयेक्षतां ॥ १२४॥ 

यदि हेतु ( = ईहवर) अनारिहै तो (उसदहेतु का) कार्यं सादि कपे होगा? 
(पर वह) क्यों सदा (कायं) नहीं करता ? उसे दसरा (मददगारतो) चाहिषएुही 
नहीं (जो उसके नहोने सेवह बे हे, काये नहीं करता) । (इनिया में) एसा 
कोई हं नहीं जिसे उसने न बनाया हो, इसलिर्‌ उसे अपेक्षा हो ही किसकी सक्ती हे ?. 

अपेक्षते चेत्‌ सामग्रीं हेतुनं पुनरीश्वरः । ६ 

नाकतुमीकः साम्यां न करत, तदभावतः.) १२५ ॥ 

यवि (ईहवर को सृष्टि के लिएु ) सामग्री को अवेक्षाहो तो फिर ईश्वर 
(सूष्टि का) हेतु न हृंजा (सामग्री ही हेतुं बन गई) (ईस्वर) साभप्नी बनाने में 
समथं हो† (तो हो पर) बना नहीं सकता कर्थोकिं (सामद्रौ बनाने के किए भौ 
तो सामग्री चाहिए पर) व्ह है नहीं| 

करोत्यतनिच्छघ्ीश्षश्चेत्‌ परायत्तः प्रसज्यते । 

इच्छस्पीर्छायतसः स्यात कुर्वत : कुत ईशता ॥ १२६ ॥। 

† अक्षयं “अततम नहो! ` ` 1- 
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यद्वि ईङ्वर बिना इच्छा के (सृष्टि) करता हौ तो बहु पराधीन हें! यदि 


(अपनी) इच्छा से (सृष्टि) करता ह तो इच्छाधीन ह । (इस प्रकार सृष्टि) 
करते हएु उसको ईहवरता कंसे ? 


अजातिवाद के प्रतिपक्षी परमागुनाद कौ आलोचना 


ये ऽपि नित्यानण्नाह तेऽपि पुवं निवारिता) 


जो (मीमांसक आदि) नित्य परमागुओं ( के हारा सृष्टि की उत्पत्ति) 
को भानते ह उनका पहले ( ९।८६-८७) निराकरण क्रिया जा चुका ह । 


अजातिवाद के प्रतिपक्षी सांखय-सम्मत प्रकृतिवादं की जालोचना 


साख्या प्र धानमिच्छन्ति नित्यं लोकस्य कारणं ॥ १२७ ॥ 

सास्य (मत के अनृथायौ) नित्य प्रधान अर्यात्‌ प्रकृति को अजगत्‌ का कारण 
मानते हे । 

सत्वं रजस्तमश्चेति गुणा अवि्षमस्थिताः । 

प्रधानमिति कथ्यन्ते वि्नेजेगडूच्यते ॥ १२८ ॥ 


साम्यावरथा में स्थित सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ गुणों को प्रधान या प्रङृति 
कहते हं । वैषस्यावस्था मे (स्थित उन्हुं गुणों को) जगत्‌ कहते हं । 


एकस्य निस्वभावत्वमयुक्तं तेन नास्ति तत्‌ । 

एवं गुणा न विद्यन्ते प्रत्येकं तेऽपि हि च्रिधा ।॥ १२९॥ 

एक (प्रकृति) के तीन स्वभाव होने असंगत हैः इसलिए वह (परमाथं-) 
सत्‌ वहीं । इसी प्रकार गण मौ (परमार्थ-) सत्‌ नहीं क्योकि (उनका भी स्वभाव) 
तीन प्रकारकाहं । 


गुणाभावे च उब्दादेरस्तित्वमतिदरूरतः । 

अचेतने न च वस्त्रादौ युखादेरप्यस्षंभवः 1) १३० ॥ 

गुणों के (परमार्थ-) सत्‌ न होने के कारण (उनसे उत्पघ्त) शब्दादि 
का (परमार्थ-) सत्‌ होना बहुत ही दूर कौ बात है) [कि च त्रिगुणात्मक सर्गं 
सुल-दुःल-मोहुषत्मक ह--यहू सांख्यो की मान्यता भी ठीक नही, क्योकि] अचेतन 
वस्त्र आदि मं सुख आदि का होना भौ असंभवं हुं । 


तद्धेतुरूपा भावाश्चेश्चन्‌ भावा विचारिताः । 
सुखादेव च ते हेतुः न च तस्मारपटाद्यः । १३१॥ 


यदि (कहो कि) भावे अर्थात्‌ पडा्थं उन (सुखादि के) हतु हं (ती ठीक 
नहीं) क्योकि उनका विचार कर चुके हु (वे न अवयवि रूप हु [९।८१-८५] ; न 


परमाणुरूप हं [९।८६-८७]; न त्रिगुणात्सक ह [९।१२८- १२९] ; बे असत्‌ है फिर 
कारण किसके बनेगे) । तुम्हारे (मत में भरा ` «५, तमस्‌ हौ चख, दुःख, मोहुहे ओर 
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उन्हींसे सगे होता है अतः) सुखादि ही (सब कायं-जगत्‌ के) कारण ह, इसलिए वस्त्र 
आदिं (परमां मं) असत्‌ हं । 


पटादेस्तु सुखादि स्यात्‌ तदभावात्‌ युखायसत्‌ । 
सुखादीनां च नित्यत्वं कदाचिन्नोपलस्यते ॥ १३२ ॥। 


भ्य 


वस्त्र आदि से सुख आदि होता है ओर वे असत्‌ हं अतः सुखादि (भौ) 
असत्‌ हए ! [ कि च स्व, रज्‌ ओर तमस्‌ गुण वाले होने से सुखादि तुम्हारे मत मं 
नित्यहौ, पर यह बात सर्वथा है उल्टी, क्योकि ] सुलादि कभौ नित्य नहीं उपलम्ब 
होते (प्रत्युत नवर ओर क्षणभंगुर देखे जाते हं ) । 


सत्यामेव सुखव्यक्तौ संवित्तिः किं न गृहचते । 
तदेव सुक्ष्मतां याति, स्थुलं सृष्ष्मं च तत्कथं ॥ १३३।) 


(यदि सुखादि नित्य होते तो एक बार जव) सुख का उदय होता (तब 
से निरंतर उसका) संवेदन (बना रहता, पर) होता नही, यह्‌ क्यो? [सांख्यवादी का 
समाधान] (व्यंजक सामग्री के अभावे कारण ) बहु सूक्ष्म हो जातां है (इसलिप 
संवेदन बना नहीं रहता) । [माध्यमिक का जाक्षेप] वह (एक हौ वस्तु) स्थूलं ओर 
सुक्ष्म केसे ? 

स्थौल्यं त्यक्तवा भवेत्‌ सूक्ष्ममनित्ये स्थोल्यसूक्ष्मते । 

सर्व॑स्य बस्तुनस्तद्त्‌ कि नानित्यत्वमिष्यते । १३४ ॥ 

स्थूलता छोड कर (सुख आदि की) सूक्ष्मतम होतीहं (यदिणएेसा मनते हो 
तो) स्थूलता ओर सूक्ष्मता तो अनित्यहं (एवं जब कुछ को अनित्य मान कछिया तब) 
उसी भ्रकार (जपने) सब तत्वों को क्यों नहीं अनित्य मान ठेते? 

न॒ स्थौल्यं चेत्‌ सुखादन्यत्‌ सुखस्थानित्यता स्फुट । 


(यवि यह मानो कि) स्थृर्ता सुख से अभिन्न हं (तो जसे स्थूलता की 
अनित्यता स्पष्ट हे वेसे ही) सुख की अनित्यता भौ स्पष्ट (सिद्ध) हो मई। 


नासदुस्पद्यते {क वचिदसर्वदिति चेन्मतं ॥ १३५ ॥ 


व्यकष्तस्यासत उत्पत्तिरकामस्थापि ते स्थिता । 
अन्नादो मेध्यभक्षः स्यात्‌ फलं हेतौ यदि दस््थितं 1 १३६॥ 


पटार्घेणेव कर्पासिबीजं र्वा निवस्यतां । 
मोहाच्चेभेक्षते रोकस्‌ त्वज्ञस्यापि सा स्थितिः ।॥ १३७ ॥ 


(यदि यह मानो कि) किषी असतु (पदां) की उत्पत्ति नहीं होती, क्योकि 
चह हं नहीं (तो ठीक नहीं, क्योकि) तुम्हारे मत मे जिना हे भी (उस) 
व्यक्त-जयत्‌ कौ उत्पत्ति होती हे (जो अव्यक्तावस्या में) असत्‌ होता है \ यदि हतु 
भै फल को स्थित मानो तो अघ्नभक्षौ को मलभक्षौ कहना होगा तथा कषद के 
दाम से कपास के बीजों को खरीद कर पहनना होगा ! (दि यष्टकहो कि) लेग 


नवस पररिव्छेद १२५ 


मोहवश्ष तरव नहीं देखते (इसीलिए कोई एसा नहीं कहता, तो मी ठीक नही, 
क्यङि) तत्वज्ञान की भौ वही दशा हं (वह भी पहनने के चिएु कपड्म खरोइता 
हैः कपास के बीज नही })। 

लोकस्यापि च तञ्जनमस्ति कस्मान पश्यति । 

रेकाप्रमागतायां चेद्‌ ग्यक्तदशेनमप्यसत्‌ ॥ १३८ 11 


(तत्वज्ञ को भति) ससारी को भी उस (कायेकारगभाव) का ज्ञानहं पर 
वह क्यो (कारण के भीतर कायं की सत्ता) नहीं देखता ? यदि संसारी कोप्रभाण 
नमानो तो (इस) व्यक्तदशंन अर्यात्‌ वुदयमान संसार को भौ (परमाये में) असत्‌ 
मानना होगा (फिर हम बौद्ध ओर तुम साख्य एक हीही गये। हम भौ ततत्व-चर्चा 


कः 


मे लोकिक-व्यवहार संमत प्रमाणो को नहीं मानते }) । 

प्रमाणमप्रमाणं चेन्न ततप्रभितं मृषा । 

तत्वतः शृन्यता तस्माद्‌ भावनां नोपपद्यते \ १३९ \ 

कत्थितं भावमस्पृष्टवा तदभवो न गृहते । 

तस्माद्‌ भवो मुषा यो हि तस्याभावः स्फुटं मृषा ॥ १४० ॥ 

तस्मात्‌ स्वप्ने सुते नष्टे सो * नास्तीति विकल्पना । 

तद्भाभवकल्पनोत्पादं विबध्नाति भूषा च सा ५ १४१॥ 

[सांख्य] यदि प्रमाण को प्रमाणन मानो तो उससे प्रमितं (पद्य्थं) को 
भ्रान्त भानना होगा ओर इसलिए भावों (--पदर्या) की चृन्यता (जोकि प्रमाण से 
सिद्ध की जाती हं) परमार्थतः सिद्ध न हो सकेगी । 

(माध्यमिक) भावकी कल्पनान करने पर अभाव पकड में नहीं आता । इसलिए 
जो भाव भिथ्या (सिद्ध) है, उसका अभाव स्पष्ट हौ भिथ्या ह । अतएव स्वप्न में 
पुञ्र के नष्ठ होनें पर, उसके न होने कौ कल्पना उसके होने कौ कल्पना को 
रोकती हँ ओर (अपने आपको भी) मृषा (सिदध करती) हं 
तस्मादेवं विचारेण नास्ति कि चिदहेतुतः 


इसप्रकार विचार. करने से (स्पष्ट हकि) अहैतु अर्थात्‌ स्वभाव, महेश्वर, 
प्रकृति, परमाणु जादि से कुछ नहीं (उत्पन्न) होता) 


अजातिव्ाद के प्रतिपक्षी हेतुवाद की आलोचना 
न च व्यस्तसमस्तेषु प्रत्ययेषु व्यवस्थितं ॥ १४२॥ 
अन्यतो नापि चायातं न तिष्ठेति न गच्छति । 
मायातः को विक्षेषोऽस्य यस्मूढैः सत्यतः कतं ॥ १४३ ॥ 


* शोः के स्थान में पंजिकाकार के अनुसार शस" पाठ है ओर वही ष्या- 


करणानुकूल हं । यदि सोः को (सा+उ) माने तो यह विकल्पमा का विशेषण 
बनता ह । 
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मायया निमितं यच्च हेतुभि्यच्च निमितं ! 

आयाति तन्‌ कुतः कुत्र याति चेति निरूप्यतां ॥ १४४ ॥ 

यदन्यसंनिधानेन दृष्टं न तदभावतः । 

प्रतिबिम्बसमे तस्मिन्‌ कृ्चिमे सत्यता कथं \ १४५ ॥ 

(कार्य) व्यस्त (अर्यात्‌ स्व॒ अथवा पर) ओौर समस्त (अर्थात्‌ वोनों स्वं एवं 
पर) प्रत्यधों (कारणों) पर निर्भर नहीं हं कक्थों निर्भर नहीं ? इसका स्पष्टी- 
करणयो हं - 

(१) काथं अयने आप से उत्पन्न नहीं होता क्योकि उल्पत्ति से पुर्वं उसरी 
सत्ता नहीं होती, फिर अपने अष से उत्पल होतो कंसे !? 


(२) कां अपे से पर-पदायं हारा भौ उत्पन्न नहीं होता! यवि कोई 
अपने से भिन्न पदाथं द्वारा उत्पन्न होता होतो सभी कौ सबसे उत्पत्ति हो जाती! 
कोदो से धन भी उगं जति! 


(३) काथं दनो से--अपने अप तथा जपने से भिन्न पदाय द्वारा भी उत्पन्न 
नहीं होता क्योकि दोनों अपत्तियां (जो उपर दीगर्ददहं) माणे आ पड्गी\] 

[पर त्रंकात्यवाद्ों* काकहना हं कि हेतु-प्रत्यय के द्वारा पवायं अनागत 
से वतमान में ओर वततेमान से अतीत मेंचला जाता हं । इस काल-परिवर्तेन का 
नाम ही उत्पाद, स्थितिभर भंग ह \ वस्तुतः पाथं सवा रहता ह--वह परमाथ- 
सत्‌ ही हं । यहु मत ठोकं नहीं क्थोकि--] (पदां) फिसी इसरी जगह सेन आता 
हे, न वहरता है न (कहीं अन्यत्र) चला जाता ह (क्योकि यदि एसा होता तो बहू 
नित्य होता पर वु्हारे मत मंजो सत्‌ ह वह्‌ क्षणक हीह, नित्य नही) । मृढोने 
जिसे परमार्थं सत्‌ मान रखा है उसकी भायासे कुछ भी भिता नहीं हं । 
जिसकानिर्माण माया से हमा हं तथा जिसका निर्माण ठेतुजां सेहृंजा है, वह्‌ कहांसे 
अताहं ओर कहां जाताहुं, इस पर विचार करना चाष्ठिए। जो दूसरे के सामीप्य 
में दिखाई पड़ता हे, अभाव में दिलाई नहं पडता, चह प्रतिबिम्ब जेसाहं (प्रतिबिम्ब 
दपण होतो दिलाई पडताहे,ः न हो तो दिखाई नही पड़ता) उसमे सत्यता कहां ? 

विद्यमानस्य भावस्य हितुना कि प्रयोजनं । 

अयाप्यवि्यमानोऽसो हेतुना शि प्रथोजनं ॥ १४६ ॥ 


यदि पदां सत्‌ हो तो उसका हेतु से क्या प्रयोजन? ओर यदि असत्‌ ह 
तो भो. उसका हेतु से क्या प्रयोजन ? 


नाभावस्य विकारोऽस्ति हेतुकोटिशवैरपि । 
तदवस्थ ; कथं भावः को वान्यो भावतां गतः ॥ १४७ ॥ 


तको हेतुभों से भी जसत्‌ में विकार नहीं होता। फिर वैसा का बैसा 


वरकाल्यवादी शब्द सर्वास्तिवादियों क्ते छिद प्रयुक्त हूभाहं। द्रष्टं अनि- 
धभेकोश्च ५।२५ २६ । 
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( बिना विव हए) बड कैसे सत्‌ षो सक्ता ह? अथवा जो सत्‌ होता हं 
वह (अन्त्‌ से) अन्यं कौन हुं? 
ॐ नाभावकाके भावश्चेत्‌ं कदा भावो भविष्यति । 
नाजातेन हि भवेन सोऽभावो ऽपरभिष्यति । १४८ ॥ 
असत्‌ के समय सत्‌ यदि होता नहीं तो सत्‌ होता कब ह? सत्‌ थदि 
उत्पल न होतो अपतत्‌ का नश्च नहीं होता) 


न चानपगते ऽभवे भावावसरसंभवः । 

भावदयाभावतां नेति शहिस्व॑भावत्रसंगतः ।। १४९ ॥ 

ओर असत्‌ यदि दूर नहो, तो सत्‌ के होने का अवतर नहीं । (किच) 
सत्‌ (कमो) असत्‌ होता नहीं (यदि हो तो उसे) दो ( परस्वर विरोधी) स्वभाव 
मानने होप (पर परस्पर विरोनौ अगश्नि-जलः के समान एकत्र रह नहीं सक्ते) । 

एवं च न विरोगोऽस्ति न च भावो ऽस्ति सर्वदा । 

अजातमनिश्द्ं च तस्मत्सवं मिदं जगत्‌ ॥ १५० ॥ 

सदा इसप्रकार न तो स्तता हं ओर न विनाश । अतएव सब जगत्‌ जजात 
हे # अनिशद्ध ह । -कीन्धन्गठ नसय 

स्वग्नोपमास्तु गतथो विचारे करलीसमाः । 

निवृ तानिव्‌ ताना चे विलेषो नास्ति वस्तुतः। १५१॥ 

गतां (--सुगति, दुर्गेति आदि) * विचार करने परे स्वप्नवत्‌ ह, कद्र 
(-स्तंभ) बत्‌ (निःसार) हं । पराग बद्ध ओर मुक्त मं (कोई) भेद नहीं । 

र्त ~ 

= णि खाति शञन्यवाद' का उपवंहार 

एवं शून्पेष्‌ धर्मेषु कि रूष्धं † हतं भवेत्‌ । 

सकृतः परिभूतो वा केन कः संभविष्यति ॥ १५२॥ 

इस प्रकार पवाथं शुन्य हूं । (उनसे) क्या मिलना ? क्या जाना ? किक किससे 
आदर था तिरस्कार ? ` 

कुतः सुखंवा दुःखंवा कि त्रियं वा किमप्रिधं । 

का तृष्णा कुत्र वा तुष्णा भुग्यमाणा स्वभावतः ।॥ १५३ ॥ 

सुख यादुःख किसे? क्यात्रिय? क्या अग्रिय ? लोञने पर स्वभाव से तृह्णा 
कहां ? (मौर) तृष्णा केषी? 

विषारे जोवलोकः कः को नामात्र मरिष्यति । 

को भविष्यति कोभूतः रो बन्धः कस्य कः दुहत ।॥ १५४॥। 





^ गतिथां पांच हँ--नरक, पेत, तियंडष्‌, सनृ भौर देव गति । 


भिका [षि ररणिीररि पी 


१२१८ व्रज्ापारमिता 


विचार करने पर जीवरोक क्या? यहां मरण ही किसका? कन होया? 
कौन हज ? कौन किसका बन्धु ? कौन किसका भित्र: 


ई 
सर्वेसाकाशसंकाश्षंपरिगृहणन्तु ; मद्विषाः--च् 


प्रहुष्यस्ति प्रकुप्यन्ति कलहोत्सवहेतुिः ।॥ १५५ ॥ 

सब जगत्‌ को जाकश्षवत्‌ (शून्य) समक्षना चाहिए (पर) मेरे जसे (लोग 
समभ्षते नहीं भौर ) उत्सवका कारणहो तो हषं मनाते हं, कलह का कारणहो तो 
क्रोध करते हं । 

लोकायास विषादश्च मिथहछेद नभेदनेः । 

यापयन्ति सृङ्च्छण पापंरात्मसुलेचछवः ॥ १५६ ॥' 

दोक, श्रम आर विषाद से परस्पर माराभारी--काटाकाये करते, पाप 
कमति, युख की इच्छा रख कर भी दुःख से (दिनि ) बिताते ह्‌) 

मुताः पतन्त्यपायेशु दीधंतीव्रव्यथेषु च । 

आगत्यागत्य सूुर्गाति भूत्वा भूत्वा सुखोचिता: ॥ १५७ ॥ 

बरार बार सुगति पाकर आर बारबार सुख भोगकर (पापवश प्राणी) भरकर 
दोघं (-कालिक) तीव्र व्यथा नले नरकों मे गिरते हं । 

भवे बहुभ्रपातक््च तत्र चातरवमीदृशषं * । 

तत्रार्योल्यविरोध्च न भवेन्‌ तच्वमौदृक्णं ।। १५८ ॥ 

अतच््व अर्थात्‌ मोह एेसा (पदाथ है कि) भव (संसार) में बहुत बार गिरना 
पडता हं ओर कहां (भी) परस्पर का विरोध ( =लडारई-क्रगडा) रहूता ह । तच एसा 
(पाथं हं कि जहां यह सब) नहीं हौ सकता । 

तत्र॒ चानुयमास्तीन्ना अनन्तदुःखसागराः । 

तत्रैवमहपबल्ता तत्राप्यहपत्वमायुषः । १५९ ॥ 

वहां भव में) तीव्र दुःव के अनन्त समुद्र हं, जिनकौ उपमा (कहीं) 
वहीं । (इतना ही नहीं ) उस पर इस प्रकार को अल्पबलता, उस पर भी आयु की 
अहपता-~ 


तत्रापि जीवितासेग्यष्यापारः क्षुतलमश्चतैः । 

निद्रयोपद्रवैर्बालषं तथे निष्फलस्तथा ।। १६० ॥ 

बुथैत्रायु बंहत्याश्‌ विवेकस्तु दुदलभाः। 

उस परभ जीने के लि्‌ काम, रोग हूर करने के किए बोड-धूष, भूख, 











+'चासरवमोदुशं' मूल का पाठ हुं } दीकाकार कौ शयष्ट्यानु तार पाठ (जा्तरवभीवशः 
है 1 अहव जोर अतर एका्यकं हे । उत्तरं मं "तस्व" क्रो देत पूर्वाध मे (अतस्व' बहुल 
उपयुक्त मलम होता है ) 
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थकावट, श्रम, निदा, उपद्रव तथां निष्फल मूढसंसगं के कारण कटयट आयु बौत जाती 
है ओर विवेक दुलभ रहता हं! 


तत्राप्यभ्यस्तविक्षेपनिवारणगतिः कृतः ।॥ १६१ ॥ 
तत्रापि भारो यतते भहाप्पयनिषातने । 
तत्रासन्माेबाहू. यार विचिकित्सा च दुनंया ।॥ १६२॥ 


उस्परभौ (काम ओर मन को) जो चंचक्ताका अभ्यात्त हो जता हं 
वह्‌ किसी तरह रक्ता नहीं! उस पर भौ सार महानरकोंमं गिरने का जतनं 


करता ही रहता हं 1 उस पर अनेक असत्‌-पन्यों के प्रचलनके कारणं (सद्धमं 
के विषय में ) संर्ह (बना रहता हं, उसे) जीतना कठिन होता हं । 

पुनश्च क्षणशोरभ्यं बद्धोःरादो ऽतिदुलंमः । 

क्ले शोधो दुनिवारश्चेत्यहो इुःलपरभ्परा ।॥ १६३ ॥ 

उस पर मभी क्षण (-संपत्ति) दृलंभ हं, बद्धं की उत्पति तो ओर भी दुम 
हं! ओर क्लेशो की बाद्‌ रोके सकती नहीं । हन्त! (यह्‌ कती) दुःखकौी पर- 
म्परा हं ? 


अहो बतातिश्ोच्यत्वमेषां दुःलोघतिनां । 
ये नक्षन्ते स्वदःस्थित्यमेवम प्प्रतिदुःस्थिता. ।॥ १६४ ॥ 


क 


हन्त ! दुःलकौ बाद मे पड़े ये (प्रागी) अत्यन्त शोचनौय है, जो इंसं 
प्रकार अत्यन्त दुर्गत होते हृए भी अपनी द्गति नहीं देषते । 

स्नात्वा स्नात्वा यथा कचिद्‌ विशेद्‌ वहनं मूहु्मृहुः। 

स्वप्तौस्थिप्यं च मत्परते एवसप्यति दु स्थिः ॥ १६५ 

स्नान कर-कर जते कोई अग में घुमे वसे हौ अध्यन्त दुःखित छोग अपने 
को सुखित मानते हं । 

अन रामरलोखानामेवं विहरतां यतां । 

आयास्यन्त्यापदो धोरा कृत्वा मरगसमप्रतः । १६६ ॥ 

एवं अजर ओर अमरो की भाति विकास करमे वाके (प्राणियों के सामने) 
मृत्यु को मुखिया बनाकर घोर पत्तियां आनेदाी है (षर उन्हे कुछ चिन्ता नहीं) । 

एवं इुःखाग्नितप्तानां शांति कुर्यामहं कडा । 

पुण्यमेव समुश्मूतैः सुखोपकरणेः स्वकैः ।॥ १६७ ॥ 

० 

इसप्रकार दुःख कौ आग से तपे प्राणि्रों कोम पुण्य-मेव से उत्पन्न सुख- 

(-जल) से कबं शछ्लीतल करूंगा ! 


१३० प्रज्ञापारमिता 


(मे) व्यवहार भे त्रिकोटि परिशुद्धि के हारा आदर के साथ पुण्य संभारः 
की, (तथा) शून्यता की देशना बब (उन प्राणों को) दृगाजो उपकंभ-दृष्टि| 
पकड हृद्‌ हं । 


1 








† तरिकोध्िपरिशुद्ध वस्तुतः अनुयलंभ छञ्ड का प्रकारान्तर से कथन हं। 
दान आदि पुण्य स्थलों मे तीन-तीन कोटिं व्यवहार में हतौ हु! यथा--डानके स्यान 
मे दाता, देथवस्तु जौर प्रतिग्राहक । इन तीन-तीन कोटियो मे परमार्थदृष्टि न होना 
अनुपलंभ ह । 

2 पुप्यस्रंभार-पुष्यसास्ग्री, दान, श.ल, क्षमा, आरि । 


 उपलंभदुष्टि =प्रपच मे परमार्थबेद्धि । 
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मोधि-पर्शिमना 


बोधिचर्यावतारं मे यद्विचिन्तयतः शुभं । 

तेन सवं जनाः सन्तु बोधिचर्थाविभू्रणाः \\ १ 

बोधिचर्थावतार का चितन करते हृष जो सृञषे पुण्यहुजा हँ, उससे सव ङूोग 
परोधिचर्या विभूषण हों । 

स्स दिक्ष्‌ यावन्तः कायचित्तव्ययातुरःः । 

ते प्राप्नुवन्तु मद्युण्वेः सुखप्रामोधसागराः ॥ २॥ 

सब दिशाभों सं जिसने (खोग) शरीर ओौरस्न कौ व्यथा से व्याङ्कल 
हं, वे मेरे पुण्यां से सुख-प्रमोद के समरो को प्राप्त करे। 

असंसारं युखनल्यानिभां भून. तेषां कदाचन । 

बोधिसत्वसुखं अ्रप्तं भवत्वविरतं जगत्‌ ॥ ३ ॥ 

लघ ठक (उनका) आस्यगमन ह, त तक उनके सुख की हानि कभी न हो! 
जगत्‌ को निर.तरं बोधिसत्व सुख प्रप्त हो) 

यावन्तो नरकाः केचिद्‌ विद्यस्ते लोकूधातुषु । 

सुखावतीयुखामोदंम दन्ता ठेष्‌ देहिमः ।॥ ४ ॥ 

ल्ोक-धातुभों मे जितने नरक विद्यमान हे, उनके प्राणी सुखावती के सुलामोद ते 
प्रपृदित हो । 

शीतातमः प्रप्नुवन्तुष्णसुष्णार्ताः सन्तु ज्ीतलाः । 

बोधि सस्वमह्‌ मेघसं भ जंलसागरेः ॥ ५ ॥ 

शीत से दुःखी गरमी पादु । गरमी से इःखी बोधि सत्त्वरू्यी महामेघो से उत्पन्न 
जल के सदुरोंते क्षौतल हौ । 

अस्यत्र वनं तेषां स्थान्नन्दनवनदुतिः । 

कटशाल्मलिवुक्षाहवे जायन्तां कल्पपादपः ।। € ॥ 

उनके लि९ अतियनत्र-वन नन्दम-बनके समन हों ओर कूट ताह्सखि-नृक्ष 
कत्पवक्ष हों । 

कार्डकारडवचक्रवाहं सादि रोलाहलरम्यशोमः । 

सरोाभिरहानससरो जगन्षभंवन्नु हृद्या नरकप्रदेक्ञाः ॥ ७ 

नरको के प्रदेशा काशव, कारंडव चक्रवाक, हंस अरि के कोलाहल से सुक्षो- 
भित कमलो की उत्कट सुगंध वाले सरोवरों से मनोहर हों । 


१३२ बो धि-परिणाभना 


सोऽडगारराक्िमंणिराशिरस्यु तप्ता च भूः स्काटिकङुटिटिमं स्पात्‌ । 
भवन्तु संघातमहीषर।इव पुजाविमानाः सुगतप्रपुर्णाः ॥ ८ ॥ 


वह॒ अंगार राशि मगिरष्षिहो। ती हुईं भूमि स्फटिक-कुटिटमहो। ओर 
संघात नरक के पवंत बुद्धाधिष्ठित पुजाविमान हों । 


अंगारतप्तौपलक्ञस्त्रवृष्टि रथ्रभुत्यस्तु च पुष्पवृष्टिः । 

तच्छस्युद्ध च परस्परेण कीडाथंसदयास्तु च एष्पवुदर।।९॥ 

अंगार, जल्ते पत्थर भौर शसम की वर्षा आजसे पुष्पवर्षा हो ओर आस 
का वहु रास्त्रवुद्ध आज से क्रीड़ा के ल्षए पृष्पवृदध हो, 


पतितसकलमांसाः कुल्दवर्णास्थिदेहा दहुनस्मजलायां वंत रप्यां निमग्नाः । 

मम कुक्षटबलेन प्राप्तदिप्यात्मभावाः सह॒ सुरवनिताभिः सन्तु म.दाकिनीस्थाः ॥ १०॥ 

अग्नि के समान दहूकते जल वाली वंतरणी मं उ हए, सव का स्बरमांस 
गिर जाने से कुन्द के समान (श्वेत) वणं की हेडिडयों के ठचि वे (प्राणौ) 
मेरे पण्य बल से दिव्य क्षरीर पाकर सुराग्नाभों के साभ मंदाकिनी में न्हिर 
कर्‌ । 

त्रस्ताः पत्यन्स्वकस्मादिहु यमपुरष्राः काकणुधाह्च घोरा 

ध्वान्तं ध्वरतं समन्तात्‌ युल्रत्तिजननी कष्य सौम्या प्रभेरं। 


दरत्यूध्वे' परक्षमाणा गगनतलतलं वर्प ज्वलन्तं 
दृष्ट्वा प्रामोद्यवेगाद्‌ व्यपरतदुरिता यान्तु तेनेव सार्य ॥ ११॥ 


भयंकर यमदूत, काक ओर गृध भयत हो अकस्म.त्‌ देसे कि चारों ओर का 
भधेरा क्यों नष्ट हो गया (ओर) सुख-प्रीति उत्पन्न करने वाली यह सौम्य प्रभा किसकी है ? 
इस प्रकार ऊपर आका्-तल को निहास्ते हुए, तेजस्यी वजमपाणि (बोधिसत्व) को 
देख, मृदिताके वेग से निष्पपहो, उनकेसाय ही विचरण करे। 


पतति कमलवुष्टिगंन्धपानौयमिनाऽशमितनरकं वह्‌. नि दृदयते नाशयन्ती । 
किमिदमिति सुखेनाह.खछादितं नाम कस्माद्‌ भवतु कमरपागेदंश्ञनं नारकामां ।। १२॥ 


सुगंधित जल के साय कमल ^ कौ वर्षाहो हीह (ओौर) दहकतौी नरक 
कोञाण को बुकषातौ दिखाई पड़ती ह । यह ष्या? सुखं से (तन-मन सब ) किस 
कारण जा्‌लादित हो गए ! यों (तकं-वितकं करते) नारक्ौगों को कमलपाणि (बोधि. 
सर्व) का दर्शन हो 

अयातायात ज्ञीध् भेषम्पनयत भातत जीविताः स्म 


संप्राप्तो ऽस्नाकमेष उवल्दभयकरः कोऽपि चौरी कुमारः । 
-----------_ 


* भोटपाऽन्तर कुमुम (मे-तोग्‌) 








दकम परिश्षठेदं १३६३ . 


सधं यस्यानुभावाद्‌ ्यसर.मवगत प्रौतिवेगाः प्रवृत्ता 
जतं संबोधिचिकत्तं सकलजनपर्त्रगमता द्याचं । १३॥ 


अजो ! शीधर आज !! भयं इर करो | भाईयो, जान बच गयौ { हमारे लिए 
कोई यह्‌ चीरधारी, अभयकारी, तेजस्वी कुमार आ पर्चा ह, जिसके प्रताप से सब 
दुःख चला गय, प्रीरि-वेग बहुन लगा, सं बोधि-चित्त उत्पन्न हुजा ओर सब प्रणियो को 
जाग देने वाली इया माता ने जन ल्या । 

पश्यन्त्वेनं भवन्तः सुरशतम्‌ कुटं र्यं मानाडधिवदयं 

कारण्यादाद्रदुष्टि शिरकत निपतितानेकयुष्पौघरवूष्टि । 

क्‌ टागारेमेनोैः स्तुतिमुलरसुरस्त्री सहस्रोपगीतर्‌ 

दृष्ट्वाप्रे मंजुघोषं भवतु कलकलः सांप्रतं नारकाणां ।॥ १४ ॥ 

स्तुतिथों से म्‌खरित सुरांगनाजों के सहल-सहल्र गीतो से युक्त कटागारों के साथ 
मंजुघोष बोधिसत्व को (अपने) अगि देख नारकौयो मे यों कलकल हो--आप (सब) इहं 
देखिए, इनके चरण-कंमल देवताओं के श्त-रत मुक्रटो से पुनित हो रहैहं, इनके सिर 
पर नानाविधं पुष्प-समहों को वर्षाहो रही ह, इनकी आंखे करुणासे आप्र ह । 

इति मस्कुशलेः समन्तभद्रप्रमुखानावृतनोधिसच्वमेधान्‌ । 

युखशगीतपुगं[ धवातवृष्टीनभिनम्दन्तु विलोक्य नारकास्ते ।॥ १५ ५ 

इस प्रकार मेरे पुष्यो सं सुखद, शीतल, सुगंधित पवन के साथ बरसने 
वाले, (क्ठेशादि के) जवरण से हीन, सरतभद्र प्रमुख बोधिसत्वमेघो को देख नारकीय लोक 
अभिनन्दन करें । 

शास्यन्तु वेदनास्तीन्ना नारकाणां भयानि च । 

दुर्गतिभ्यो विम्‌च्यन्तां सवेदुगंसिवासिनः । १६ ॥ 

नारकीयों की दारुण वेदनाएं शति हो, भय दूर हों। दगतिथों में फंसे सब 
(प्राणी) दुर्गतियों से दृटः जये । 

अन्योन्थभेक्षणभयं तिरश्चामपगच्छतु । 

भवन्तु सुखिनः प्रेता ° यथोत्तरकुरो नराः ॥ १७ ॥ 

पश-पक्षियो का परस्पर के भक्षण कर लेने का भय इर हो । प्रेत उत्तर कुर 
के मनुष्यों कौ भति सुखीदहो। 

संतरप्यन्तां प्रेताः स्ताप्यन्तां शीतला भवन्तु सदा। 

आर्थावलोकितेद्वरकरगक्ितक्षौरधाराभिः ।॥ १८ ॥ 

आर्यं अवलोकितेकवेर के हाथो से छोड़ी गयी इव कौ धाराओं से प्रेत सदा 
तृप्त हो, स्नान केर, शीतल हों । 

अधाः पर्थन्तु रूपाणि शृण्वन्तु बधिराः सदा । 

गभिण्यदच प्रसुयन्तरं मायदेवीव निव्येथाः। १९ ॥ 


१३४ बोधि -परिणामना 


। सदा अंधे रूप देले, बहरे सूने, माया देनी की भति विना व्यथा के गभंवती 
(स्त्रियां) प्रसव कर । 
घस्त्रभोजनपानीयं सक्चन्दनविभूषणं । 
मनोऽभिलषितं सवे" लभन्तां हितसं हितं ॥ २० ॥ 
वस्त्र, भोजन, पेय, माका, चन्दन, आभूषण (तथा) हितकर सब मनोरथो का 
(सबको) सुलाभम दहो । 


भीतषएठच निर्भयाः सन्तु शोकार्ताः प्रीतिलासिनः । 

उद्िग्नाह्च निरुद्रेगा धृतिमन्तो भवन्तु च ॥२१॥ 

भीत निर्भय हो, शोकपीडित अनंद्लाभी हो, व्याकुल निरकुल एवं धृतिमान्‌ हों । 

अरोग्यं रोगि ग,मस्तु मच्यन्तां सवंबन्धनात्‌ । 

वब ला बलिनः सन्तु स्निग्धवचित्ताः परस्परं ।॥ २२॥ 

रोगी नीरोग हों । (सभी) सब बन्धनो से मुक्त हों। दुबल बलवन हों भौर 
मनसे एक सरे के प्रेमी हों। 

सर्वा दिक्ञः शिवाः सन्तु सवेषां पथि बतिनं । 

येन कार्येण गच्छन्ति तदूुपायेन सिध्यतु ।\२३॥ 

सब राहियों के लिए सब दिक्षाएं मंगलमयहों (जो) जिसकार्यं से जते हं 
(उनका) बहु (कय) उपायसे सिद्ध दही) 

नौयानयात्रारूडाश्च सन्तु सिद्धमनोरथाः । 

क्षेमेण कूलमासाद्य रमन्तं सहं बन्धुभिः ॥ २४॥ 

जहाज से यात्रा करने वालों के मनोरथसिद्दहों। (वे) कुश्लसे तीर पाकर 
बन्धुजों फे साथ विहार करें} 

कान्तारोन्माभेपतिता लभन्तां सार्थसंगति । 

अश्रमेण च गच्छन्तु चौरन्याधादिनिभयाः ॥ २५॥ 

कान्तार” भें फंसे ओर राह भटके (लोगो) को कारि का साथ भले ओौरवे चोर, 
व्याध आदि के भयसे रहित हो बिना श्रम जये । 

सुप्तप्रमत्तमत्तानां व्यध्वारण्यादिसंकटे । 

अनाथवालवृद्धानां रक्षां कू्ेन्तु देवताः ।॥ २६ ॥! 

महीन जंगल आदि के संकट में सोए हुओं, माते हुओं, पवालो, अनर्थो, ओर बल. 
वुद्धो को देवता रक्षा करं । 

सवक्षिणविनिम्‌क्ताः शद्धाप्रज्ञाकृपान्विताः । 

आकाराचारसपन्नाः सन्तु जातिस्मराः सदा ॥ २७ ॥ 








* कान्तार = मरस्थलः; महारण्य; चोर-डाक्ओं से भयावह प्रदेश । 


दक्षम परिष्छेदं १३५ 


(सभी) सब अक्षो से विनिर्मुक्त, भदा, प्रज्ञा ओर छपा से युक्त, रूप-शील- 
सम्पन्न हो सदा (पूरवै-) जन्मों के स्मरणकारी ह । 

भव त्वक्षयकोषाऽच यावद्‌ गगनगंजवत्‌ । 

निदरन्ा निस्पायासाः सन्तु स्वाधीनवत्तयः ।२८।। 

आकारश-व्यापक कोष कौ भांति (सबका) कोष अक्षय हो) (सभी) इन्दरहित, 
क्लेशरहित हों । (सबकी ) वृत्ति ( = जीविका) अपने अधीन हो । 


अत्ौजसश्च यं सस्वास्ते भवन्तु महौजसः । 

भवन्तु रूपसंपन्ना ये विरूपास्तपस्विनः ॥ २९ ॥ 

जो प्राणी अल्प ओजस्वी ह वे महान्‌ ओजस्वी हों। जो विचारे कुरूप है वे 
सुन्दर हों । 

याः काञ्चन स्त्रियो लोके पुरुषत्वं ब्रजन्तु ताः । 

प्राष्नूवन्तु च तां नीचा हतमानां भवन्तु च ॥ ३०॥ 

सोक मे जितनी स्तियां ह्‌, वे पुरुष हो जाये । नीच ( = पापी ) उस (स्त्रीयोनि) 
को प्राप्त हों तथा मानरहित दह्ये! 

अनेन सम पुण्येन स्च॑सत्त्वा अशेषतः । 

विरम्य स्वेपपेभ्यः कुर्वन्तु कुश्चलं सदा ।॥ ३१।। 

एस मेरे पण्य से सबं प्राणी सब पापों से विरत होकर पुण्य कर। 

बोधिचित्ताविरहिता बोधिचर्यापरायणाः। 

बुद्धः परिगृहीतास्च मारकमं विवजिताः ॥ ३२ ॥। 

अप्रमेयायुषऽ्चेवं सवं सरघा भवन्तु ते । 

नित्यं जीवन्तु सुखिता मृत्य शब्दोऽपि नश्यतु ।! ३३ ॥ 

वे सब प्राणी बोधिचित्त से (कभी) हीनन हो, बोधि-चर्या मं रमे रहे, उन पर 
बद्धो का अनुग्रह हो, वे मारकमं ( = पापकम) से दुर हो, उनकी आयु अपार हो, वे नित्य 
सुख से जीवित रह ओर मृत्य काशव्व तक नष्ट हो जाये) 

रम्याः कल्पद्रुमोर््ानिः दिक्लः सर्वा भवन्तु च । 

बुदढबुद्धात्मजाकीणं घमंध्वनिमनोहरः । ३४ \! 

सब दिक्षाएं बुद्र ओर बोधिसत्वो से व्याप्तः धर्म॑ध्वनि से मनोहर, कल्पवृक्षो 
के उपतनों से रमणीय हों । 

शकं रादिव्यपेता च समा पाणितलोपसा । 

मृद्री च वैडु्येमयो भूमिः सर्वत्र तिष्ठतु ॥ २३५ ॥ 

रोड़े आदि से रहित, हथेली के समान बरावर, कोमल जर बेड्यंमयौ भूमि सवत्र 
हो । 


भनेकोकतयतिषयषनिष्‌ 


{ भक्षण के किए देसिये पृष्ठ प्रथमं पर टिप्पणी । 


१३६ बोधि-पारिणासना 


बोधिषस्वमहापशन्मंडलानि समन्ततः । 

निषीदन्तु स्वशोभाभिमण्डयन्तु महीतलं ।॥ ३६ ॥ 

बोधिसस्व-महापरिषद्‌ कौ मंडज्यां सब ओर बैठे ओर अपनी शोभा से 
भतल को अकृत करे । 

पक्षिभ्यः सवेवृक्षेभ्यो रह्िमिभ्यो गगनादपि । 

धमेध्वनिरविश्चामं शरूयतां स्वंदेहिभिः । ३७ ॥ 

सब देहधारियों को पक्षियों से, सब वृक्षों से, किरणों से ओर आकाश से 
भी धमध्वनि निरन्तर सुनाई पड़ । 

बुदढबुद्धसुतेनि यं लभन्तां ते समागमं । 

पुजामेधेरनन्तेश्च पूजयन्तु जेगद्गुरं ॥ ३८ ॥ 

उन्हं बुद्ध ओर बोधिसत्वं का नित्य समागम प्राप्ते हो ओर वे अनन्त 
पूजमेघो से जगदगुर की पुजा करे । 

देवो वर्षतु कालेन सस्थसंपत्तिरस्तु च । 

स्फीतो भवतु लोकश्च राजा भवतु धार्मिकः ।। ३९ ॥ 

समय पर देव बरसे । खेती संपन हो। लोग समृद्ध हो। राजा धार्मिक हो) 

हाक्ता भवन्तु चौषध्यो मन्त्राः सिद्धयन्तु जापिनां । 

भवन्तु करणाविष्टा डाकिनीराक्षसादयः ।} ४० 1 

जौषधियो मेप्रमाव हो! जप करने वालों केमंत्र सिद्ध हों! डाकिनी, राक्षस 
आदि कर्णारत हों । 

मा कंश्िचिड्‌ दुःखितः सत्वो मा पापी मा चं रोगितः। 

सा हीनः परिभूतो वामा भूत्‌ करििचच्च दुमनाः ।॥ ४१॥ 

कोई प्राणी न दुली हो, न पापौदहो, न रोगीहो, न हीन हो, न 
तिरस्कृतं हो ओर न दृष्टचित्त हो । 

पाठस्वाध्यायकक्लि विहाराः सन्तु सुस्थिताः 1, 

नित्यं स्यात्‌ संघसामग्री संघकायं' च सिद्धयतु ॥ ४२।) 

विहार पाठ जौर स्वाध्याय से व्याप्त, शोभनावस्था में रहें! संधमेदकभीन हो 
ओर संघ कायं स्डिहो। 

विवेकलाभिनः सन्तु शिक्षाकामाऽच भिक्षवः । 

कमंण्यचित्ता ध्यायन्तु सर्वेविक्षेपर्बजितःः ॥ ४३ ॥ 

भिक्षु विवेकंलभी ओर दिक्षार्थौ हों, सब विक्षेपो से रहित हो, क्भण्य 
चित्त होकर ध्यान करें । 

लाभिन्यः सन्तु भिक्षूण्यः कैलहुपासवजिताः ॥ 

भवनत्त्वखंडहीलाश्च स्वे प्रश्रजितास्तथा ॥ ४४॥ 


दक्षत परिच्छेद १३७ 


भिक्षुणियो में कलह नहो, क्लेश नहो व) लाभिनी हों) तथा सभी 
प्रतरजितों का शील खंडित नहो । 

दुःशीला सन्तु संविग्नाः पापक्षयरताः सदा । 

सुगतैर्लाभिनः सन्तु तत्र चाखेंडितव्रताः ।। ४५ ।! 

दुःशीलो मेसंवेग हो, वे सशय पाप-क्षय करने मेरत हों ओर अखंडित-बरती 
सुगति क लाभ करें । 

पंडिताः सक्ताः सन्तु काभिनः पेण्डयतिक : ।) 

भवन्तु शुदढसंतानाः सवेदिक्‌ख्प तकरोतेथः ।। ४६ ॥ 

पंडितोका सत्कारहो । (वे) लभी हों, (उन्हे) पिडपात भिके। (उनका) 
जीवन~प्रवाह पवित्र हो ! सब दिश्षाभों मे (उनकी) कीर्ति फैले । 

अभुक्त्वापाधिकं दुखं विना दुष्करच्थंया । 

दिष्येनेकेन कायेन जगद्‌ बुदढधत्वमप्तुयात्‌ ॥ ४७, 

दुर्गति का दुःख ना भोणै, दुष्करचया बिना फिथे, जगत्‌ एक ही दिष्य-ररीर 
हारा उ्द्त्व प्राप्तं करे । 

पुज्यन्तां स्वेसंबुद्धा सवेसत्वेरनेकधा । 

अचिन्त्यबौदसो स्येन चुखिनः सन्तु भूयसा ॥ ४८ ॥ 

सब प्राणो सब संबुद्धो की अनेक प्रकार से पूजा करे ओर बोधि के 
अचिः्तनीय सुख से अत्यन्त सुखो हो । 

सिध्यन्तु बोधिस्वपना जगदथं' मनोरथाः । 

यल्चन्तयन्ति ते नाथास्तत्सत्वानां समृध्यतु ।।! ४९॥ 

जगत्‌ के हित बोधिषरबों के मनोरयसफलहो।वे प्रमु प्रागिहित जो कुछ 
सोचें बहु संपन्न हो \ 

प्रत्येकबदधाः सुखिनो भवन्तु श्रावकास्तथा 

देवाधरुरनरनित्यं पुज्यसुनाः सगौरवेः \ ५० ॥। 

गौरव के साथ देव, असुर ओर मनष्यों से पुजितं हो, प्रत्येक बुद्ध भौर अर्हत्‌ 
सुखी हो । 

जातिस्मरत्वं भरत्रज्यामहुं च प्राप्नुयां संदा । 

यावतपरमुदितार्भूमि मंजुघोषपरिग्रहात्‌ ॥ ५१ ॥ 

मंजुघोष के अनुग्रह से प्रमुदिता-मूमि तक मून्ने सदा (पूर्व-) जन्मोंका स्मरण 
रहे मौर प्रत्रज्या प्राप्त हो । 

येन तैनारनेनाहं यापयेयं बलान्वितः । 

विवे रवाससामग्रीं प्राप्नुयां सर्वजातिषु ॥ ५२ ॥ 


१३८ बोधि-पारिमामना 


(म) सबश रह, जिस किंसौ भोजन से मेरा निर्वाह होता रहे, सब जन्मों मे 


मुशे पूणं विवेकवास प्रप्त हो । 
यदा च द्रष्टुकामः स्यां प्रष्टुकामश्च किचन । 
तमेव नाथं पश्येयं संजुनाथमविघ्नतः । ५३ ॥ 
जब मुस देखने या कुछ पूछने कौ इच्छा हो तो उन प्रभु मंजुनाथ को बिना 


विघ्न-बाधा के देखूं । 

दशर्दिगव्योमपयंन्तसवेसस्वाथं साधने । 

यथा चरति मंजुश्रीः संव चर्था भवेन्मम ॥ ५४ ॥ 

दश दिशाओं के आकाश के अन्त तक के अखिलप्राणियो का हित-साधनं करने 
मे जसी चर्या मजश्चीकी होती ह, बही चर्या मेरी हो) 

आकाशस्य स्थितिर्यावद्‌ यावच्च जगतः स्थितिः। 

तावन्मम स्थितिभूयाज्‌ जगद्ूदुःलानि निघ्नतः ॥५५॥ 

जब तक आकाश की स्थिति रहै, जवे तक जगत्‌ की स्थिति रहे, तब तंक जगत्‌ 
कादुःख नाक्ञ करते हए मेरी स्थिति रहे! 

यत्किचिन्जगतो दुःखं तत्सवं मयि पच्यतां । 

बोधिसच्वशु पैः सर्वेजंगत्‌ सुखितमस्तु च ॥ ५६ ॥ 

जगत्‌ काजो कु दुःख हं बह सब मं भोगं ओर बोधिसत्व के सब पुण्यो 
से जगत्‌ सुखी हो \ 

जगद्दुःखकभेषज्यं सवेसंपत्सुखाकरं । 

लाभसत्कारसटहितं चिरं तिष्ठतु श्लासनं ।॥ ५७ ॥ 

जगत्‌ के दुःखो का एकमात्र ओषध ; सब संपत्तियों ओर सुखो का भकर, 
(बुद्ध का) शासन काभ भौर सत्कार के साथ चिर तक ठहरे। 

मजुघोषं नमस्यामि यत्रसादान्मतिः शुभे 1 

कल्याणमित्रं वन्देऽहं यत्प्रसादाच्च वर्धते ॥ ५८ ॥ 

जिनको कृपा से पुण्यभे मति होती हैः उन मंजुघोष को नमस्कारं करता 


हं ओौर जिनकी कपा से (पुण्यक्षी) वृद्धि दहोती हं उन कत्याणमित्र कौ वन्दना करता 
ह 


[वी 


॥ परिनिष्ठित ॥ 


बोधिचर्याबतार के प्रास्भ मही धर्माय का उत्लेख हं तथा नवम 
परिच्छेद मे बुद्धवचन पर कुछ चर्चा हई हे! इन दोनों विषयों पर कुछ अधिक 
प्रकाश डने. के लि्‌ ब्‌द्धकाय तथा बद्धव्चन शीर्षक दो परिशिष्ट जोड 
जा रहे हे, 


( १) 
बुद्धकाय 


एतिहासिक बुद्ध ओर उपास्य बुद्ध दोनों एकन्हीं है) दोनोंँमेदे्-मेददहैः 
काल-भेद हं" जाति-कुल भेद हं, देदना-मेद हे तथा कायमेद हे । 

एतिहासिक बुद्ध का जन्म दृबिनी मे जौर पालन-पोषण कपिलवस्तु में हज । 
वहीं उनका बचपन बीता कुछ दिन वहीं उन्होने वैवाहिक जीवन का भी उवभोग 
किया । वहीं से भरे योन मे “माता-पिता को अश्रुमुख रोते" १ छोड वे प्रव्रजितं हृष्‌ । 
आलार कालाम्‌ जर उद्रक रामपुत्र से समापत्तियां सौली, पर उन्हें संतोषन हभ । 
मगध मे चारिका करते-करते वे उर्बेला पहुवे ओर देखा कि "यहु भूमिभाम रम- 
णीय हं, यहं गनखंड भरासादिक है, इवेत, सुन्दर घाट वारी रमगीय नदौवह रहीहैः 
चारोंओर फिरने के लिए गांव हे, ध्यान-रत होमके चिदु बहुत उपयोगी है।२ 
उसी प्रदेश मं बोधिवृक्ष के नीते बोधि प्रप्त कौ । वहसे चारिका करते वारा- 
णसी प्रदेश मे ऋषिपतन (सारनाथ) पहुंच धमंचक्रप्रवतन किया । मध्यदेज्ञ में बहू 
जनहिताय वहुजनसुलाय" ३ विचरते-विचरते कुशीनगर मं उनका महापरिनिर्काग हज । 

जन्म, बोधि, धमचक्रवतंन जौर महुपरिनिर्वाण कौ महू घटनाय कितकीही 
एतिहासिक क्यो न हो, है सब मायामय, क्योकि उपास्य बु जन्मादि संमौ धिकारो 
से परे हे)! उपास्य बुद्ध काञविभेवि मौर तिरोभाव दोनों हौ परमार्थे नहह, 
४५ पर आविर्भाव ओर तिरोभाव मायामय होते हुए भी, मृषा होते हृष भी, 
प्रयोजन ह! उसे दुष्टान्त हारा यों बताया गथा हु--“क्रिपौ वेवयके बहुत से लड़के 
ह। वद्य प्रवास मं ह। इस बौच लड़के कों विली चीज खाकर बीमार हो जाते 
है। वेध आकर उन्ह भेषनज्य देता हं! उन लड़कों में जिनका होश-हवान्च इुरस्तं 
हैवे तो भैषज्य पीकर ठीक हो जाते हं) पर जो बहूुत-कुछपगलेहै वे नहीं पीते। 
समक्षे जाने पर भी अपने पिता वंध कौ बात नहीं मानते । उनके लिट उनका 
विता उपाय से कामलेता है । किष दूसरे दश्च मे जाकर वहां से खवर भिजवा 
देता हं कि उसका देहान्त हो गया । इस खबरसे उन शोकं होता है ओर उनके 
कुछ होरश-हवाश्च दुरुस्त हो जति हें । तब वे भी बहुं भेषञ्य पीकर ठीक हो जति 
ह । उनके ठीक हौ जाने पर वहु वैद फिर घर आता हं । ०००० (इती प्रकारमेय भी) 
यह्‌ उपाय है जो मे अपना निर्बणि दिखाता हंपर निवत्त नहीं होता।५ 


पेष 


एतिहासिक बुद्ध ने अपने जीवन के अस्तौ वषं मध्यं देक मे वित्तये, पर 





१-मन्िमनिकाय (राहुल साहृत्यायन) पृष्ठ १०४ । र्-वहो पृष्ठ १०५ । 
३-विनयपिटक ( राहुल साङ्घत्यायन) पृष्ठ ८७ । ४-सदंमुण्डरीक, तथागतायु- 
षप्रमाण परिवर्तेन मे इस बात को नाना प्रकार से व्यक्तं किया यथा ह 
५-महायान पृष्ठ ६७ । 





१४२ मोधिचर्पावतार 


उपास्य वद्ध की आय्‌ अपरिमित हे, चिराभिसंबद्धोऽपरिसितायुष्प्रमाणं तथागतः संदा 
स्थितः ६“ सनातन होते हृए भी तथागतं अपने आपको सदा न रहने वाला दिखति 
है! उसका कारण हं । यहीं पर तयगतं यदि अतिचिरर्हुतो प्राणौ उन्हुं निरन्तर 
देखेगे, ओर मन मे यहु सोच कर किं मेरे उ्डार के लिएतथागतहे ही, स्वषं कु 
त करेगे ओर तयागत को कभी मी दुलभ नं समसे !७ 

एतिहासिक तथागत को लोग शाक्यमुनि कहते है क्थोकिं शाक्यकुल से 
प्रतरजित हए थे। जन्म से वे क्षत्रिय थे। उवास्यं बुद्ध को इसं प्रकार नहीं देखा 
जाता । उवास्य बुद्ध को ध्मंकाय से देखा जाता हं ?। “धर्नकायास्थागताः" ।८ 
जिन्होने तथागत को स्प के द्रास देका, घोष (ध्वनि) के द्वारा उनके अनुगामी 


हुए । वे बेकार मेहनत करते रहै, पर तथागत को न देल पये ”--- 


ये मां रूपेण चाद्रक्षुपे मां घोषेण चान्वगुः। सिथ्याप्रहुमण ९ प्रपृतान सां पश्यन्ति ते जनाः॥१० 
एेतिहृचपरायण बौदों का कहना हक्ि तवागत ने तीन बार धर्मचक्रका 
प्रवतंन किया । प्रथम धर्मचक्रप्रवर्तन कऋषिपतन मे हुआ । इसमे श्रावकयान एवं 
्रत्येकबुदढधयान का भगवान्‌ ने उपदेश दिया ।११ दुसरा धममचक्र प्रवतन गुधकूर 
पर किथा । इनमे गोचिसस्वयान का भेगवात्‌ ने उवदेश्चदिया।१२ इनं दोनों मं 
प्रथम परिवतित धमे का नाम्‌ हीनयान हं ओरं पचस्व का भाम महयन । 
महायान ही वस्तुतः एकमात्र बुद्धान हौ । यहं बाति बहुत बल देकर कड़ी गथीहे। 
"इत लोक मे एक्‌ ही यानहं, ससय तीतर यतन नहींहुं। पुरगेतम्‌ तथागत 
जो लाना यान को देशना करते है वहु तो उवायमत्र ह । खोकनाय तयागतं बौद. 
ज्ञान के प्रकाशन के लिए लोक में उत्पच्न होते हं। वे इसरा कुछ काथं नहीं कसते, 
केवलः एकः यही कायं करते हें। बुद्ध हीत्यान हाय प्राणियोको विनीत नहीं करते, 
एकं हि यानं ह्ितियं न विधते तृती हि नैवास्ति कद्मचि रोके । 
अन्यत्रुपाया पुरषोत्तमनां ययाननानात्वुपदशंयन्ति ।। 
घौद्स्य ज्ञानस्य प्रकाशनाय लोके सपुतपदति लोकनायः। 
एकं हि कार्यं हितियं न विदयते न हीनयानेन नयन्ति बुद्धाः ॥१३ 
तीसरा धर्मचक्प्रवर्तन धान्यकटक भें हु । इसमें भगवान्‌ ने तन्त्र का उपदेश 
दिया । यहु तन्त्रयन ही संत्रयान, वज्यान, भरौका्नक्यान, सहजयानं आदि 
विभिन्न ह्पों में परिणत हुभा हं), 
हीनयान, महायान ओर तंत्रयान~-तीनों हौ रहुस्यवादौ हं! पर रहस्य पर 
पहुंचने के लिपु उनके साधन भिन्न-भिन्न हं) स्वमोक्ष हीनयानियों काषध्येय है । 
वे शील, समाधि ओर प्रज्ञा दरा उस तक पहुंचना चगहते हं । सर्यसत्वमोक्ष महा 
धानियो काध्येय है । प्ाणिगों को दुःखनिर्मुक्त होति देख, जितत आनन्द-सागर मे गोते 
लगमे को मिर्तेहे, बहौ क्या कमहं जो नीरस मोक्ष का पीडा किया जाषु। 


[० ण षर पय षी कषीरं 
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परिशिष्ट १४३ 


मुच्यमानेषु सत्वेषु ये ते प्रामोद्यसागराः । तैरेव ननु पर्याप्तं मोक्षेणारसिकेन कि 11१४ 

पर महायानिथों का सजंसत्वसुखायं प्रयत्न परम ध्येय नहीं) यह्‌ तो साधन- 
मात्र हे । बुदत्व-त्राप्ति के लिए ¦! ओर इसके निमित उनकी सब चर्गाहं। बोचि- 
संस्वन्रत लेकर अपने शरीर जौर भोगों को प्राणिहित के लिर निछावर करना 
केवल बुद्त्व-प्राप्ति का उपाय ह । बुद्धत्व प्राप्ति ही तन्त्रथानी का चरम ध्येयहै 
पर उसका विचार ह कि~-दुष्कर एवं तीन्र नियमों के द्रमरा साधना करने बाला 
सिद्धि नहीं पाता, पर सब कामों का उपभोगकरते हए श्लीध ही सिद्धि षाजाता 
है । इच्छानुसार सब कामोपभोगों के साथ-साथ साधना करना एसा योग है जिसपे 
श्रीधर बुद्धत्व-प्रप्ति हो जाती ह~ 

दुष्क रंनियमस्तीत्रेः सेव्यमानो न सिद्धचति । सर्वकामोपभोगेस्तु सेवयंश्चाश्नु सिदचति।। 

सर्वकामोपभोगेशचच सेग्यमानेयभच्छतः। अनेन खलु योगेन लघु बुद्धत्वमाप्नुयात्‌ ॥। १५ 

देशना मं यह संब भेद-प्रपच एतिहासिक बुद्ध को दृष्टि मेरखकरहुआहं। 
उपास्य बुद्ध तो इन सब भेदो से परे हं । क्योकि उपास्य बुद्ध देशना करते ही 
नहीं । स्पष्ट ही इस बात की घोषणा कौ गयौ ह --नास्ति मणा किचित्‌ 
प्रकाशितम्‌ \*१६ जो परम रहस्य का उपासकहं बहुं इस तत्व को समन्ता ह ओर 
गदगद्‌ होकर कहु उठता है--हि प्रभु, तुमने एक भी अक्षर नहीं कहा, पर अपने 
सभी शिष्यो को ध्मवर्षा से तप्तं कर दिया -- 

नोदाहूतं स्वया किचिदेकमप्यक्षरं विभो । कृत्स्नहच वेनेयजनो धमेवकषेण तपतः ॥ १७ 

यह सर्वथा शांत, सर्वथा मौन, अविभषि एवं तिरोभावं तथा प्रदुर्भाविं एवं 
परिनिर्वाण से परे, इतिहास द्वारा अस्पृश्य, वाणी द्वारा अनभिव्यज्य बुद्ध-तत्व उपासना का 
विषय तभी बन पाता ह जब उसे येन-केन प्रकारेण वाग्विषय बना विया जाताहं । 

हसं उपास्य बुद्ध का चार व्यूहो मं निपण किया गया। प्रव्येकणष्परूह्‌ को 
पारिभाषिक भाषा मे कायकहूते हं । बुद्ध का स्वाभाविककाय धर्मो की प्रकृति ह 
पर सबं धर्मो की नहीं) केवल उन धर्मो की जो निराल्लव (कामादिक्छेशशरहित) 
हेः जो सब प्रकार की विद्युद्धिको प्राप्त हो चके है -- 

सर्वाक्रारां विश्रुद्धि ये धर्माः प्राप्ता निराल्लवाः। 
स्वाभात्तिको "मुनेः कायस्तेषां प्रकृतिलक्षणः ।१८ 

धहं काय जिन परिश्‌द्ध धर्मो की प्रकृति हं उनके व्यूह का नाम धभंकाय 
हं । स्वाभाविककाय अकारित्र है, पर धर्मकाय सक.रित्र है । यदह सवेदा स्भूतहित- 
रतंहे। पर ये दोनों काय पुरुषजिध नहीं हे। 

सवेभूतहितरत धमं काय जब पुरुषविध होकर खोक-कल्याण करे कगता ह तवं 
उसे संभोगकाय कहते ह । यहु काय नाना प्रकार के सक्षणों ओौर अनुव्यंजनों से 
विभूषित होता हे । बोद्ध कशिह्पिगणों ने इन्हीं लक्षणों ओर अनुव्यंजनों के संहारे 
तथागतं को प्रतिमाओर चित्रं मेँ ध्यक्त किथाहं। जो कारित (कमे) धमकायकाहं 


गिषणिकिनगिनणनन 
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वही इसा हं । पर धमंकाय अस्पौ हँ । यहु हववान्‌ है । धमंकाय अपुरुषविध है, 
यह्‌ पुरुषविध हं । धमंकाय निराकार हं, यह्‌ साकार ह । ध्मकाय अभ्यक्त है, यह 
व्यक्त हं । 

इस व्यक्त का दक्ञंन हम जिन शाक्यमुनि आदि बुद्धो मेकरतेहै, उनका नाम 
निर्माणक्राय ह । जब सक ससार है तब तक निर्माणकयोंकी परम्परा उच्छिन्न 
नहीं होती ओर इन निर्माणकाथों केद्वारा ही बुद्ध जगर्‌ का बहुनिय साधन करते है-- 


करोति येन चित्राणि हितानि जगतः समम्‌ । 
ञाभवात्‌सोऽनुपच्छिन्नः कायो नैर्माणिको सृनेः।१९ 


ज्ञानी धर्मकाय ओर स्वाभाविक काय के रहस्यम डवा रहता हं । पर भक्तं 
को संमोगकाय ओौर निर्माणकाय अधिक प्रिय हं। ओर श्रिय इसलिदएिह कि उसका 


भव्तिभावित हदय उन्हं अपने मन ओर वचन क। विषय बनाता हं । वहु कहं 
उठता हं ~ 


"सदा सभी अवस्थाजो मे जो सब दोषों से रहितं हः निसमे सभी प्रकार 
से सब गुण है । सदि चेतना हं तो उसकी शरण जाना चाहिए, ऽसङी स्तुति करनौ 
चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए, उसी के शासन में रहना चाहिए -- 
तुम सहज ही साधु हो, स्वभावसे हौ बत्सरू हो, परिचयचजिना भौ तुम भित्रहो 
निष्छल बाधवहो । श्रेष्ठं के प्रति तुम्हारी ईर्ष्या नहीं ह, हीनो के प्रति तुम्हारे 
अवज्ञा नहीं है, बराबर वालों के प्रति तुम्हारी स्पर्थानहीं ह, फिर भी तुम लोकमे 
शरेष्ठ हो । तुमने तीन को जीता--राणियोंकोवेराग्य से, क्रोधियोंको निष्कोव, 
(मत्री) से ओर अज्ञानियों को ज्ञान से। निसने तुम्हे संकड़ो बार देखा तथा जिसे पहले. 
पहुल देखने का अवसर मिला, उन दोनों की आंखों को समान भावसे तुम्हारा रूप 
प्रिय लगता ह । तुम्हारी बाणी ननिचिध कल्याणसयी है, वहु सत्य ह क्योकि बहु जिस अथं 
को बतलाती है, उसका साक्षात्कार हो सकता हे; वहु अनाकूल ह क्योकि उसमें (रागादि) 
क्लेश नहीं है; बहु बोध कराने वालीहे क्योकि उसका सम्यक्‌ प्रयोगहं। तुम गुणों 
के रत्नाकर हो, तुम्हारा रूप दृश्य वस्तुजों मं रत्न हे, तुम्हारा सुभाषित श्वव्य वस्तुओं 
मेरत्न है, तुम्हारा धमं ध्येय वस्तुं मेरत्न है! कुदधमोंमेएेसा कुछ नीजो 
अदभुत न हो, स्थिति अद्भूतं ह वृत्त अद्भुत है, रूप अदमुत है, गुण अद्मुत हं ।--~ 
सवेदा सर्वथा सें यस्य दोषा न सन्तिह। सरवे सर्वाभिस्तारेण यत्र चावस्थिता गुणाः ।॥ 
तमेव शरणं गन्तुं तं स्तोतुं तमुपासितुम्‌ । तस्यैव शासने स्थातुं न्याय्यं यद्यस्ति चेतना ॥ 
अच्यापारितसाधुस्त्वं त्वमकारणवत्सलः । जसस्तुतसखशह्च त्वमनवस्कृतबान्धनः ॥ 
अदत्वे्या' विशिष्टेषु हीनान्‌ जनवमत्य च ! अगत्वा सवृक्ेः स्पर्धा त्वं ॐोके भेष्ठतां गतः ॥ 
सरागो वीतरागेण नितरोबण्र रोषणः । मूढो विगतमोहेन निभिनिस्थं नितास्त्रयः।। 
येनापि शतज्ञो दृष्टं योऽपि ततु पूर्वमीक्षते । सूपं प्रीणाति ते चक्षुः समं तदुभयोरपि ॥ 
दृष्टाथेत्वादवितयं निःक्लेशत्वादनाकुलम्‌ । गमकं सुप्रयुकत्वात्‌ धिकल्यागं हि ते वचः 
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रूपं व्रष्टव्यरःनं ते श्रग्यरत्नं सुभाषितम्‌ । धर्मो विचारणारत्नं गुणरत्नाकरो हयसि ॥ 
अहो स्थितिरहो वृत्तमहो रूपमहो गुणाः 1 न नाम बुद्धधर्माणमस्ति किचिदनद्भुतम्‌॥ २० 

एवं जो एतिहासिक बुद्ध है वहौ उपास्य बुद्धि नहीं । उपास्य बुद्धि की 
कलामात्र म एतिहासिक बुद्ध कौ स्वरूप प्रतिष्ठा होतौ है । उपास्य बुद्ध चतुष्काय है 
पर एतिहासिक बुद्ध फा काय केवल एक हं ओौर व्ह भी परशिव । 


(२) 
दवचन 


यत्‌ {किचित्‌ सुभाषितं स्वे तद्‌ बुदधभाषितम्‌ ।१ 

श्रत्येक सुभाषित बुद्धवचन ह 

सम्ब, . . , पुञ्येकतहेवुहि . . . भिच्छाति वदामि 

सब पुरबली करनी का फल है--इस बात को मे भिष्या कहूताहूं । 
तापाच्‌ छेदात्‌ च निकषात्‌ सुब्गेमिव पण्डितैः । 

परीक्ष्य मदचो म्राहुधं भिक्षवो न तु गौरवात्‌ \\३ 


जसे पंडित जन सोने को तपाकर, काटकर, कसौटी पर फषं कर परखते 
है जौर फिर उसे प्रहुणकरतेहे वेसेही हे भिक्षुभो! मेरे वचनो को परल फर ग्रहण 
करो, भक्तवश (उत पर विश्नाक्षन करो) । 

यदर्थवद्‌ धमेपदोधसंहितं तिधातुषग्ठेश्लनिबहणं वचः । 

भवेच्च  यच्छान्त्यनुश्रंसदशेकं तदुक्तमाषः विपरीतमन्यथा ॥४ 

“जो वचनं अयवत्‌ हे, घर्मपशें से युक्त है, तीनों लोको फे (राग, देष एवं 
मोह स्थी) क्लेशोका नाक करता हं, जो शति कौ अनुक्तंसा वान करता हैः; 
बही बुद्धवचन ह। जो एसा नही, वहं बुदवचन (भी) नहीं) 

वादं च जातं मुनि नो उपेति ॥' 

जहां कलह-विवाद होत है, वहां मुनि चहीं फरकता । 

सभी सुभाषित जो चित्त कोक्नांत करते हें" बुदवचन हं । फलतः आगमान्तरों 
मे जितने प्रासादिक चचन हे, वे सब बुद्धव्चन ह । इस दृष्डि से वेदवचनं जिनमें 
हिसादि दोष नहीं हं। उण्हं बुदवचन माना जाता है + इसीलिए बौद-परम्परा मं 
स्याति है कि कषियों ने दिष्यचक्षु से देख कर भगवान्‌ काश्यप सस्थक्‌ संबुद्धः के 

२०-मातुचेटकृत अध्यर्धश्ञतक से उद्धूत । | 
१. बोधिचर्यावितार पंलिका पृष्ठ ४३२ पर उद्धुत । 
२. सयुष्तनिकायवचन, भिलिन्वपञ्टु पृष्ठ १३७ प॑र उद्ुत । 
३, तसवसंग्रहुरीका पृष्ठ १२ पर उदूत । 
४. मोधिचर्यवितारपंलिका पृष्ठ ४३२ पर उदु । 





१४६ बोधिचर्ध्याचितार 


वचन के साथ भिलाकर मंत्रों को पर-हिसा-शुन्य ग्रथित किथा था । दूसरे ब्राहमणो 
ने प्राणिहिा आदि डालकर, तीन वेव बना, बुद्धवचन से विरद कर दिया । वेद- 
वचनो भे जो श्षातभाव पाया जाता है, वहु बुद्धव्वन में ओतप्रोत हं । वेदम जो 
अल्लांतभाव है, उसका प्रत्यादान बुद्धवचनों मे निल्ता हं । 

वैविक हिसा को लक्ष्य में रख कर कहा गया है-- 

नतेन अरियो होति येन पाणानि हिसति । 

अहिमा सब्बपाणानां अरिथोति पवुच्चति ॥५ 

' (यज्ञादि मे) जो प्राणिहिसा की जातौ हे, उसते कोई आयं नही होता । 
सब प्राणिधों की हिसा (मे जो रत हं) उषे अभयं कषा जाता हं ॥' 

वैदिक-वर्ण-व्यवस्था पर भी न जनच्चा त्राह नमो होति ` विन्जाचरणक्पन्नो सो 
सेटो देव मानुमे ।*७ 

कहु कर आलोचना कौ गयी ह । वस्तुतः जोभी समाज अहा के आधार पर 
संगठित होगा, उसमें वणेभेद को स्थान नहीं हौ सफता । वगभेद का मूल अंधविश्वासही 
नही, प्रत्युत स्वाथे की भावना भी हं। शुं के विषयमेंजो भौ मनु ने कहा 
है, उस षर एक बार दष्टिःि पडतेही यहबात सन ने दृढ दहो जाती हं । 

इस वर्णवाद को युक्ति से सिद्ध करने का बड़ा प्रयत्नं कथा गया है । बुद- 
युग मे ब्राहमणो का कहना था फि क्राहुमग इसलिए श्रेष्ठ हं कि वयेब्रहुमा के मुख 
से उत्पन्न हूए हं । भेष्ठता सिद्ध करने के इस तक्को बुद्धयुग में अस्तंगत नहीं 
माना जाता था । पर बद्धे ने इसं तकं का प्रत्याल्यान करते हए (मञ्जिमनिकाय 
के अस्सलायन सुत्त में) केषा है--जाह्वलछायनः तुमने जवर्य देवा होगा कि 
ब्राहमणो के घर ब्राहुसणी स्त्रियां ऋतुमती होती है, ग्भ धारण करती ह, प्रस्व 
करती हें, अपने बच्चों को दूध पिलत हे। त्र इस प्रकारस्त्री की योनि से 
उत्पन्न होते हए भी ब्राहुमण लोग ब्रहुमा के मुशल्त से उत्पन्न होने का बडप्पन ओर 
अहंकार क्यों करते हं?“ 

एक ओर भी तकं हं--जिन्होने पुवं जन्म में उत्तम कमं कथे थे उन्हु 
उत्तम योनि मिली ओर जिन्होने खराब कामके थे उन्हं खराब योनि मिली 
(रमणौयाचरणा रमणीयां योनिम्‌, कयुयाचरणाः कपुयां योनिम्‌ )८ । इस तकं के 
भीतर यह कुत्सित भावना चिप्र ह कि हम द्विज पूर्वजन्म के पुण्यात्मा ह तथा 
ये शद्ध ओर अन्त्यज पुजन्म के पापो हं । हमं पुण्यात्मओं का सुख-भोग हमारे 
परण्यका फल ह तथा इन पापियों कोनो दुध भित रहाहे, वहु ठीक दही हैः 
इनके कमं ही एसे रहे हें, 

दसं तकं के चक्कर में सभी फंसे हं । तथागतकौ दृष्टि इस तकरं पर भी 

५. धर्मपदं १९।१५ 

६. धम्मपदव २६।११ 

७, दीघनिकाय सुत्त संख्या २३ (अंबटठ सुत्त) । 

८. छान्दोग्य उवनिषद्‌ ५।१०।५, 


परिशिष्ट १४७ 


गयी थी। बुद्ध के पुवेवर्तीं विचारक क्मेवाद जसा मानते थे वैता बुद्ध ने नहीं 
माना हे । सिलिन्दध्रश्न मे इस क्मंवाद के बारे मे भिलिन्द ओर भदन्त नाग- 
सेन का संवाद हं । संनादं बड़ा रोचक है ओर वह बुद्ध के जीवन की एक घटना 
से संब॑ध रलता हं । देवदत्त ने सोचा कि श्रमग गौतम को जान से मार द्‌। 
उसने एक शिला फंकी, पर रिता दो बड़ पत्थरों के बीच मेंआ जने से बु 
तक न पटच । फिर मी पत्थरों से टक्कर खाने के कारणं एक पवडी उशछछली 
ओर बुद्ध के परमे ञा छ्गी । बुद्ध को बड़ी चोट आभी, पैरसे खून भौ बहं 
निकला । इसं घटना को ध्यान मं रख कर मिलिन्द ने नागतेन से पछा-- 
क्या सभौ अक्रुलल कर्मो के समाप्त हो जने पर बुदढता निल्तीहे या कुछ 
बच रहते है । नागसेन ने कहा--समी अङ्कुशषल कमं समप्त हो जाने परः 
बद्धता मिलती है । बुद्ध के अकुशल कमं शेष नहीं रहते! नागसेन के एसा 
कहने पर भिलिन्द ने केहा--जुद्ध को पेर में चोट त्ने से पीडा हई थी। 
यदि यहु कहो कि सब अकुशल कमं समप्तहो गमे थे तो यहु कहना कि बुद्ध 
कोपर मं चोट र्गते से दुःख हूजा था, यहु बाति निण्या है । ओर, यदि कहो 
कि परमं चोट ख्गीथी तो यहु कहना मिथ्या ह कि उनके कभफल समाप्त हो 
गये थे। क्योकि संसारम जो कुछ इव होता है, बहु कमह के कारणहं। 

इस पर नोगसेन ने बुद्धवचनों फा तात्पथं बताते हए कंहा कि सब दुःख पुवंकमं 
कै कारण नहीं होते । प्राणियों के दुःख कै आड कारण ह--वात, पित्त, कफः 
संनिपात, ऋतु परिणाम, विषमाहार, उपक्रम, ओर कर्मतियाक । यदि पित्त आदि द्वारा 
उत्पत पीडा भी कर्मफल के कारण होती तो दुनिया मं नतो इलाज हो सकता 
ओर न उगके अरग-अल्ग निदान होते । वात का प्रकोप दस कारणो से होता 
है--सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, अतिभोजनं, देर तक खंडे रहना, अधिक श्रमं ओर 
दौडना । कमफल से भी वातं का प्रकोप होता हं । पर इनमंनजोनौ कारणोसे 
वात का प्रकोप होता ह, वह इसी भवंमं होता हे, उसका पुवंमवं से संबंध नहीं 
है। इसी प्रकार प्रत्येक कारण की व्याख्या करके नागसेन ने कहा--न सन्वा वेदना 
फम्मविपाकजा अष्पं कम्मविपाकजं, बहुतरं अवसेसं ।२ अर्यात्‌ सब वेदनाएं कर्मविपाक 
के कारण नहीं होतीं । कर्मविपाक से थोडा ही (दुःख) होता हैः बहूत-सा तो 
दूसरे कारणों से ही होता है । इसीलिए भगवान्‌ ने कह हे-- 

ष्ये ते समणब्राहुसणगा एववादिनो यं कि चायं पुरिसिपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं 
वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा सम्बं तं पुञ्बेकतहैतुहि । यं सामं तं अतिधावन्ति 
तस्मा तेसं समगन्नाहु मणानां मिच्छति वक्षमि ।९ 

(ये ते श्रमणन्नाह.मणा एववादिनो यत्‌ किचित्‌ अथं पुरषपुद्गलः। प्रतिसवेत्ति 
सुखं वा दुःखंवा अदुःखमसुखं वा सवं तत्‌ पुर्वक्ृतहैतुमिः (ते) यत्‌ सम्यक्‌ तर्‌ 
जतिधावन्ति । तस्मात्‌ तेषां श्रमणन्राहु. मगन (भतम्‌) मिथ्येति वदामि ।) 


९. भिकिन्दपञ्ह १३५ तथा १३६ 
१०. संयुक्तनिकाथवचन , मिलिन्दपञ्हु पृष्ठ १३७ पर उदूत । 





भयानकेन 


१४८ नोधिचर््यावतार 


अर्थात्‌ जो साधु-ब्राहमण एसा कहते हं किं पुरुष का सव वुःख-सुख उसके 
पूवं कर्मो के कारण हैः वे जो बात ठीके हः उसंका अतिक्रमण क्रते है । सो 
उन साधु-त्राहु मणो का वहं कहना मिथ्या हे। 

कर्मफल्वाद की यह नयी व्याख्या भी । ईसं व्याख्या के सहारे, 
कर्मवाद के आधार पर, कोई किसी को नहीं इुत्कार सकता कि वहु पूर्वेजन्म का 
पापी है ¦ बुद्ध के अनुसार वणेव्यवस्था काल्पनिक हं जौर यहीं की गदी हृ 
वस्तु हे 1 व्ण-व्यवस्था आदि संकीणेता, साम्प्रदाधिकता भेदभाव तया देल्-देक्ञान्तर 
मेँ प्रचलित रंगभेद आदि स्व प्रकार की सामाजिक विषमताओं से दर, कुल, 
जाति, राष्ट आदि के अभिमान से निक्प्ति जो भी वचन विदव-मानव की एकता 
ओर मैत्री का प्रतिपादक हं, वहु बुदधवचन हं । बुदवचन सदाचरण के अतिरिक्त 


अन्य किसी बंधन में मनुष्य कफो नहीं बधता । इसं सदाचरण का प्रवान लक्षण 
है न अपने को सताना ओर न दुसरे को । इसीलिए आर्यदेव ने कहा है-- 


धमं समासतो अहिंसां वणेयन्नि तथागताः (चतुःशतक) । 
इस धमं का जिस बाणी द्वारा प्रकाश होता है, बहु बुदढधवचन है । 


ब्िषािोधि तिं निद नि कि निके 


अंका अप्यणुभेदेन 
अकारणेनव रिपुक्षतानि 
अकवंततच कुशलं 


अक्रष्ट जातानि च शस्यजातानि 


` अंकरुरादन्यतो ज्ञानात्‌ 
अंकुरो जायते बीजात्‌ 
अगच्छेदार्थमप्णद्य 
अंगारतप्तोपलशस्त्रवुष््टिः 
अचेतनहच नेवाहुम्‌ 
अचित्तके ता पुजा 
अजरामरलीरानाम्‌ 
अजानानं यदि ज्ञानम्‌ 
अतः परे प्रतिष्ठन्ताम्‌ 
अतः पराथ कृत्वापि 
अते एवं विचारो ऽयम्‌ 
अते एवाह भगवान्‌ 
अतः सुपुष्पचन्तरेण 
अतीतानागतं चित्तम्‌ 
अतीत्य युष्मद्रचनम्‌ 
अत्यनिष्टागमेनापि 
अत्यप्रमत्तस्तिष्ठामि 
अत्ययमत्ययत्वेन 

भत्र ग्रही भविष्यामि 
अत्र मे चेतना नास्ति 
अथ जेयवशान्‌ ज्ञानं 
अथ क्ञेयाद्‌ भवेत्‌ पञ्चात्‌ 
अथं त्वदिच्छया सिद्धम्‌ 
अथ दोधोऽयसागन्तुः 
अथ प्रत्थपकारी स्याम्‌ 
जथ यस्य मनः प्रस्तदमेप्ति 
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ष्लोकानुक्रमणी 


(दंड से पूर्वं को संस्था परिच्छेदक हे भर पर की शलो्कांक । ) 


अथापि हस्तपादादि 
अथाविकृत एवात्मा 
अथाहमचिकित्स्योऽस्य 
अथाहुमात्मरोषेण 
अथेवमुच्यमाने ऽपि 
अध्यतिष्ठदतो नाथः 
जध्वानं प्रतिपन्नस्य 
अदरिद्रं जगत्‌ कृत्वा 
अदान्ता मत्तमातगाः 
अद्य मे सफलं जन्म 
अद्यापि चेत्तथव स्याम्‌ 
अद्याप्यस्ति मम स्वार्थः 
अद्येव भरणं नति 
अद्येव शरणं यामि 
अनाथानामहं नाथः 
अनादिगति संसारे 
जनित्यजीवितासंगात्‌ 
अनिष्टक राणाज्जातम्‌ 
अनिष्यमाणमप्येत्‌ 
अनुनीतं प्रतिहतं 
अनुत्पत्रं हि तन्नास्ति ' 
अनेक दोष दृष्टेन 
अनेके श्रुतवन्तोऽपि 
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मूलग्रन्थ तथा भूमिका मं आए विशेष शब्दों एवं विषयों के अतिरिक्त 
कितने ही सामान्य शब्द भी इस अनुक्रमणी मं सम्मिलति कर लिए गये दहे) 
इ समे व्यवहूत संकेतो का विवरण यों है :--अ=अलंकारपरकं प्रयोग; आ ाचां; 
अति--अतिकथात्मक स्वगंनरकादिविषयक शब्द; ऋषि; जा जाति; टि टिप्पणी; 
रीन्=टीका; ददेश; प=परिभाषा या पारिभाषिक शब्द; नानाम; बु=बद्धपर्याय; 
बो = जोधिसच्वपर्थाय; भू भूमिका; शा~शास्त्र; सुसु; एक से अधिक संकेतों 


के बीच संबेध दिखाने के लिए समास चिन्ह (न$1<0) का प्रयोग हुञा ह । यथा-- 
बो-ना == बोधिसत्त्व नाम इत्यादि । अनुक्रमणी में कितने ही शब्दों का अर्थविवरण भी 


कर दिया गया हं । 
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~--प्रस्थान (चन्ति) प १।१५ 
~"~्रस्थानं (चेतस्‌) प १।१७ 
~~~मंड २।२६ 
बोधिचर्या प ९।१४, ३८; १०।३२ 
--चिभूषण १०।१ 
-~सहपय ६।१०७ 
बोधिचर्यवतार १०।१ ˆ 
प्रभू 
"नकी रलोक संख्या भू ४ 
बोधिचिस प १।६, ८, ९, १०, १४; ३।२२; 
२४, २७; ४।१; ६।८१ 
८२; ६९; १०।३२ 
-~जिनाश्रय ५।९८ 
~~"~अल ४।११; ७।२९ 
"रस्तं १।११ 


बुद्धः १।५; 


६।११८ 


१७३ 


~""रथ अ ७।३५ 

~-वृक्ष अ १।१२ 
बोधिसस्व १।३१; २।२७; ३।३८; 

४।८; ५।३१, ९७; १०।४९ 

--अआश्रय (बोधिसच्वमंदिर) 

१।९५ 
“~पण २।२६ ६९ 
--महापषंद्‌ १०।३६ 


--महामेध अ १०।५ 
मेघ अ १०।५ 
--तरतधर ५।१०२ 
~“~शुभ १०।५६ 
--सुख १०।३ 
बोधित््वों की चर्या के मरम॑स्थान भू १७ 
बरहुमन्‌ १।२२ 
ब्रह मतम ५।१५ 
ब्रहुमसुत्र शाम्‌ १२, ३९ टि, ४० टि 
बौद्धे- (संपत्सुख ) ८।१५७ 


बोद्ध सौख्यं १०।४८ 
मोद धमं मे तात्निक प्रवृत्तियों का प्रवेश 
ओर विकास भू १४ 

भक्तं (= भात) ४।१६ 

भषति २।८ 

भगवत्पजामहोत्सवसुख ७।२३७ 

भद्रक ८। १७७ 

भद्रधटः अति ३।१९ 

भय ८।१९ 

भरदाज ऋभू ६ 

भव २।९ 
~~अध्वग अ ८।३४ 
~~~अध्तन्‌ अ ३।२९; ३२, ३३ 
~"चारके अ १।९ 
-~--चारक पालक ४।३५ 
"दुःखं १।८ 
-"वुःखमुवरितं ८।७९ 


१७४ 


भस्मन्‌ ४।३१ 

भस्मनिष्ठावसाना ८।१७८ 

भारत के दाशनिके विकास को पड़ताल 
भू दे 

भाव (=पदाथं) ९।५, ९; २४, ३५ 
१३१ १४० १४१ १४६ 
१८७, १४८, १४९; १५०; 
पष्ठ १२० 

भावित ५।१७, २५ 

भिक्षुता ( = भिच्चक्लेश्ता) ९।४५ 

भिषज्‌ अ ६।११० 

भुसुक ( = सभाधिविशेष) भू १ 
( = शांतिदेव) भू १ 

` भूत प ९।११९ 

भृकरुटिसंकोच ५।७१ 

भूगुच्छभू ६ 

भग अ ८।१६ 

भूति ८।१३३ 

भूत्य ५६८ १३२ 

भषज्य २।२, ५६; ३७, २९ 

"~न -सध्य ४८ 

भोक्तु ९।७३ 

भोग ३।१० 

भोज्य २।१६ 

मज्जन्‌ ५।६३ 

मञ्नुघोष बो २।१३. २२, ५०; १०।१४ 
५१, ५८ 

मञ्जुनाभ मो १०।५३ 

मञ्जुश्ची बो १०।५४ 

मणि २।१८ 

मतंग (पौराणिक कथापात्र) भू २६; २७ 

सति प ९।३५ 

--वेदमन्‌ अ ४।३५ 
मत्स्य ८।१२२ 
मद्यद्यूत ६।९१ 


मध्यमा प्रतिपदा पभू ३६ 
मध्याह्‌.नसंतप्तकरिन्‌ अ ७६५ 
मनस्‌ (दृष्ट्‌) ९।२८; १०३ 


हषर अ ५।२९; ३३ 
मनु भू २७ 


सन्त्र ४।२७; ९।१२ 

मंत्रो के साथ देवता संबध भ्‌ १५ 

मंदाकिनी १०।१० 

मन्यु ( = पीडा) ६।१२२ 

मलपंकधर ८।६८ 

मल्लिका २।१५ 

महाकृप बु ६।१२४ 

महारवि अ ३।३१ 

महाणंवयुगच्छिद्र कृमभ्रीवा्पंण अ ४।२० 

महाकाषहयप (बुद्ध के अग्रियो मे एक) 
९।५१ 

महाभारत भू २६ 


महायान प॒ ९।४२, ४३, ४४, ५० 
--विशकमप्र म्‌ २७ टि 


महावीर (जेन तीथकर) भू ३४ 
महीधर २।३ 
मास्ति ९।६० 


--उच्छय ८।४७ 
मातापित्‌ २।३० 


मात्सयं ६।८९ 
माध्यसिककारिका भू २४, ३६ टि, 
४७ रि, ४८ 
मानं ७।२३२ “ 
--रिपु अ ७।५९ 
मानस मं सन्त भू २९, ३०४ ३१ ३२, ३३ 
मानुष्य ४।१५, २० 
सान्दारच अति--पुष्पभेद २।१५ 
माया ४४७; ९१०) १२ १४ १५ 
१६ १७, २७ २८४ १४४ 


न्न्य ९1९) ३१ 
~-~-चित्तसंभव ९।१२ 


१७५ 


-~परुरुषघात ९।११ 
----वत्‌ ९।५; 
-~स्त्री ९।२१ 
मायादेवी (बुदढमता) १०।१९ 
मार अति ९।१६२ 
--कंमन्‌ १०।३२ 
मारणीःय (न्नवध्य) अ ६।७२ 
मिलिन्दपञ्ह प्रभू ११ 
मीमासाश्षाभ्‌ ७, ८; ११ 
मुक्ता २।१० १८ १९ 
मृदिता ६।९ 
मुत प ७।३१; ९।४१ 
मुखधूर ५।९२ 
पुनि बु ६।१२२्‌, श्रथ; अष; 
<८।१३० १५६ 
---ईइन्पर बु १।७; 


६।१२२ 
~~-इन्द्रफाय 


सूत्र ५।९१; ९।५९ 

मूलापत्ति (जाकाक्लगभ सुतर में पाच प्रकार 
कै पाप बताये गये हं, उन्हुं मुलापत्ति फहूते 
है । इन्हे लिक्षा समुच्चय से उद्धत किया गया 
ह । देखिए पुष्ठ ५९-६० । संक्षेपमे मूरा 
पत्तियां ये ह--(१) स्त्प एवं संध की 
सम्पत्ति का अपहूरण करना या कराना । 
(२) बौद्ध धर्म का विरोध एवं निदा । 
(३) भिक्षु का वस्त्र छीनना था छिनवाना, 
उसका वघ-बस्ध करना या काना । (४) 
पचानन्त्ययं कमं अर्थात्‌ मतु वध, पितु- 
वध, अर्हंत्‌-वध, बुद्ध का सून-खस्चर करना, 
संघभेद । (५) दश्च अकृश कर्मपभ >=: 
प्राणातिपातः अदत्तादान, कामसिथ्याचारः, 
मृषानाद, पेशुन्यः पारुष्य, संभिन्नप्रङप 
(= गपशप) अभिध्या (> =परधनलोभे) 
व्यापाद ( =हुसात्मक दोह) तथा मिथ्या 
दृष्टि ) ५।१ ५ 


२।१५. 
२९४ 


मूल्य ८।७३ 
मृग <।१२२ 
मृत ८।७३ 
मत्पात्र €।२९ 
मृन्मरदन ५।४६ 
मेदस्‌ ९।५८ 
मेसं अति ४३१ 
मत्र चित्त ६।६९ 
मेन्रीमय बु; बो २।१८ 
मेत्रेयनाथ बो-ना 
मेष्रयाक्ठाय प ६।११५ 
मोह प ४।२३ 
यजुक्द भू १७ 
यति २।२५; ५।७३ 
मन्त्र ५१६०५; € १४७९ 
यम अत्ति ७।६ 
~~त अति २।४२, ४५; ५३ 
४।२४ 
---दूतसुण ७।९ 
-~पुरष्र अति ७।४५; १०।११ 


यदग्निं कभ ६ 

याचितक (उधार मगा भा) अ ४।१६ 
यान ( यात्रा) ५।९३ 

यापनामान्न ( निर्वाहिमाप्रे) ८।१५३ 
यास्क ऋभू ६; ७ 

मृगान्त  १।१४ 

धोग भू २४; ३५; २७ 

योगसुत्र शषा भू १३ 

योगिन्‌ प ९।३ 

योगसचुति प ९।६ 

यौन सदाचार भू १४ 


५ 


"दही यिष्य १४.१५ 


रजस्‌ सश्यि-प ९।६५, १२८ 
रति ८1१८, २३; ५७।२३१. ३१ 


रत्न २।२, १०; अ २।२७ 
~-अआतपत्र २।१९ 
--रत्नादिवर्षण २।२१ 
प्रदीप २।१७ 
"भय पं २।३० 
-~-भयस्व «८।१२३ 

रसजात (== रसायन) अ १।१० 

रसायन ३।२८ 

राक्षसं ५।४; १०।४० 

राजन्‌ १०।३९ 
--पुरष (उदाहरण) ६।१२८ 

राक्चि ६।११७ 

रिपुक्षत ४।३९ 

रूक्ष ( == विमुखं ) ५।५२ 

रूप ९।६३, ८८ 

रेखा ५४६ 

रोगिन्‌ ५।१०९ 

लक्षण 

संप्रजन्यस्य--५।१०८ 

ल्‌ त्थान ५।९६ 

छलितविस्तर वं पुल्य-सु म्‌ ४५ टि 

लसिका ८।५८ 

लछाभसत्कारब्धन अ ६।१०० 

लाला 
"~ ~पान्‌ ८४९ 
--मेध्य ८।४९ 

तोक ९।१ 
--ईहवर बो-ना २।१३ 
-~धातु १५।४ 
--नथ बु ६१२५; ९१७ 

लोकायत पन्थ; शभू ३, ३५५ ४० 

स्छोभपंजर अ ४।३५ 

लोष्ट्‌ ८११७९ 

वजध्वज सु ७।४६ 

बो-ना १५।११ 


१७६ 


वज्जिन्‌ बो-ना २।५३ 

वचना ४।२३ 

बरदक्षिणीय (उत्तम दक्षिणा के उपयुक्त 
पात्र) २।६ 

वेर्व्य बु ७।२४ 

वणं ( प्रशसा, गुणगान ) ५।७६ 

वधमान महावीर (जेन तीर्थकर) भ्‌ ११,१४ 

वक्शिता प ७।२३२ 

वसा ९।५९ 

वसिष्ठचऋभ्‌ ६ 

वसुबन्धु आ भू ४०, ४२ 

वस्त्वाश्रय ९।२८ 

जाक्पाठ ५।१०९ 

वातरशन अरमण क्म्‌ १५ 

वादरायण ऋभू ९; ३८; ३९; ४० 

वामक ऋभू ६ 

वामदेव ऋभू ६ 

वामदेव्य सास भू १५ 

वायु (उदाहरण) ७।१; ९।६० 

वासपरिग्रह (=व बसेरा लेना) ८३४ 

विकल्प ९।९ 

चिक्रीतस्वात्मभाव (== गुलाम, दास) ८।७५ 

विक्षिप्तचित्त ८।१ 

चिक्षेष ८।२ 

विचार ९।११०, १११ 

विचारित ९।११० १११ 

विचायं ९।१११ 


विज्ञान भू ४० 

--के भेद भू 2. 

९।२४) &०; ९७ 

विडाल (उदाहरण) ५।७३ 
वितके प ८।२ 
वितानकं २।१० 
विनिपातगत ५।८५ 
विनेय ३।३६ 


विषश््यतना ष ८।४ 
विपाकफल-अकाक्षा ८।१०९ 
-~-~भावना ७।४५ 


विमानमेघ अ २।१८ 

विरोध (=निरोधः, नारा) ९।१५० 

विवतंवाद भ २३४, २९ 

विवेक २।३; ८।२, ८५; ९।१६० 
--गुणभावन ८।८९ 
--रभ्थ (बनप्रदेश) २।३ 
--लाभिन्‌ १०।४३ 
~-वाससामम्री १०।५२ 


विशिका ष भू ४१, ४२ 

विष ६।६९ 

विषय ४।४७ 

विषाद (पस्तहिम्मती) ७।२ 

विश्ामपादषप अ ३।२९ 

विद्र्वाभित्र ऋभू ६ 

विसंवादिन्‌ (न्त्वंचक) ४।१६ 

विसंवाद्य (== धोला देकर) ४।४, ६ 

विसभाग (= बेमेल) ८।९ 

विहार १०।४२ 

वीयं प॒ ७१२ 

वृक्षतल <।८७ 

वृक्षमूल ८।२७ 

वेतन ५।६९ 

वेताड ( नवेताल) <८।४८ , 

वेदक (== अनुभवकर्ता) ९।९९; १०२ 

वेदना ९।४८, ९२, ९८, ९९, १००,१०२ 

वेदनात्वं ९।९० 

वेदादि ९।४१ 

वेतनिकोपात्त ५।६९ 

वेतरणी अति १०।१० 

वेद्य २।५५; ३।७; ७।२३, २४ 
--उपदेश्न ४।४८ 


१७७ 


वे भाषिक ( = ज्ञान प्रस्थान क्षास्त्र की विभाषा 
टीका के मानने वाले बौद्ध 
दाशनिक) भू २५; ३६, ४९ 
वेशेषिक सुत्र शभू १२, ३२७२ि, ३८ टि 
व्यक्त ९।१३६ 
--दशेन ९।१३८ 
व्यजन ८।६२ | 
व्यध्व ( सगं भ्रम, मागंहीन) १०।२६ 
व्यय २।४०; ५।६८ 
व्यसन ( =पीडाया दुःखं) १।८, ४।३४ 
३८) ४०५ 
--ओध (= दुःख की बाई) 
४।३४ 
व्याधि ३।५५; २।१४ 
व्योम (उदाहरण) ६।२९ 
व्रत ५।९१८ 
--स्थ ५।८५ 
शक्ति (= बर्छी) ४।२३७; <।७८ 
शंकर आ भू ३९; ४५; ४७ 
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